श्ब्र रूपरेखा अडारचवीं युतली 


में चिंता हुई, कि राजा किस कारन बहुल में नहीं आता, ओर 
जुदे संदिर में रहता है, इस का क्या खबब है यह मजलूम किया 
अाधिये. थों रानियां आपस में मता डान, राजा को खोज लेने 
को तैयार हुईं, और उन में से चार रानियां आपछ में विचार 
करके कहने ऊगीं, इमारा जीना भी घिरकार है, और जव्म भी 
अलारा घिरकार है, कि राजा इमें छोड़ वहां बैठ रहा है, ओर 
इस थ॒हां विरह से दुख पाती हैं; इतने दिनों तो इम ने दुख भरा, 
पर अब एक छिन भर भी विन प्रीतम नहीं रक्षा जाता * थों विचार 
क्र रात को खवार हो जिस मंदिर में राजा बैठा कौतुक देख रहा 
था ये भी वहां जा पहुंचीं. हाथ जोड़, विनती कर, कहने लगीं, 
कि मद्दाराज! हम से क्या अपराध हुआ है, जो आप इमारी सुरत 
| बिसार यहां बैठ रहे हैं? यह सुन राजा हंसकर बोला, सुनो 
अन्दरियो! तुन्दें किस ने सताया, और किस कारन तुम यहां आई, 
क्या ठन्दें किसी ने कुछ कहा है, कि ठुन्दारा मुख मलीन हो रहा 
है? राजा की यह बात सुन सिर निहड़ा के, उन्हों ने कहा स्तामी ! 
जो बात है, सो आप के सनमुख हम प्रकाश करती हैं. राजा ने 
कहा अच्छा, करो तव उन्त में से एक रानो जो चतुरी थी, सो बोली 
महाराज! हम अबला हें, ओर कभी कुछ नहीं देखा, सुख ही में 
जूमर गंवाई, अद बिरइ भें काम निख दिल इमें दरे है, सो यह दुख 
अमर तुन्दारे लिया किस से कहें. इस विथा से हमें बचाओ, ओर 
आप ने हमर से बचन किया था, कि हम तुन्हें पीठ न देंगे, सो इतनी 
मुहत थे तुम से बिसार दिया, इतने दिनों तजक जिस त्रदु हुआ, 


ऋूपरेखा अडारशवों पुतल्ती र्च्क 


अम ने वियोग भरा, अब इम में बल नही * इसी तरह को बातें 
करते हुए खुबच दो गई. और वे सब मूरतें फिर नकशि दर औ 
दोवार हो गईं, तब रानियों मे कहा कि महाराज! लब से तुम ने 
मंदिर कोड़ा है दुख से यही दला खब रनवास की हो रही है, ओर 
उन रानियों का पाप आप को लगता है, क्योंकि सय आप ही के 
आएसरे में हैं. सुन२ थे बातें राजा हंस कर बोला, कि अब जी में 
तुम प्रसन्न क्षो, जो तुम कहो सो इस करें, ओर जो भांगो रो अल 
दें, रानियां खुश होकर बोलीं महाराज! हमारे मांगने थे जो ऋष 
दें, तो इम मांगें. राजा ने कहा जो मांगोगी सो हम देंगे. रानियों 
मे कहा यह जो खड़िया आप के हाथ में है हमें दो. उनसे ही 
राजा ने आनंद से हवाले की, रानियों ने लेली ओर दिपा रक्‍्ली, 
फिर खवार हो २ अपने महल में आईं, ओर राजा भी आकर 
दाखिल हुआ, अपना राज काज करने क्षणा” + इतनी कथा कई 
ऋूपरेखा पुतली बोली कि, “सुन राजा भोज! शेसा पदारथ देते 
राजा ने बिलंब न किया और ऐसी विद्या द्ध कहाँ पावेगा और जो 
पावेगा तो तुपझ्न से दी नहीं जायगी. दस से इस आखन के झैठने का 
क दु॒वा छोड़ दे, में तुझ से सच कहती हुं, क. बौरा न जा, ओर 
इस जोग द्व नहीं.” वुद् भी साअत गुजर गईं. राजा उठकर 
बह से महल भें दाखिल हुआ. तमाम रात सोच में गुजरमई. 
सुबह को उठ स्थान, पूजा, ले फ्रागृत कर, फिरं उसी मकान 
में आया, सिंद्रालन के पास खड़ा हो चाहे कि पांव उठा कर धरे 
इस में 


रब तारा उम्नोखवीं पुतली 
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खिलखिला कर हंसो और कहने लगी कि “ऐ राजा! अज्ञानी, 
कावले! पहले भेरो बात सुन, पीछे ओर विचारकर, जो क्ू इस 
सिंहासन पर चरन रक्‍तेगा तो अपराधी होगा, मुझ पर पांव दिया 
था राजा बिक्रमाजीत ने, द् ने अपने जी में क्या बिचारा है? जो 
चइ इरादः करके आया है, मेरा इदय जो है कंवल है, और 
सधुकर बीरविक्रमाजीत था, द्ध गोबर का कीड़ा, मुझ पर पांव 
किस तरह रकतेगा?” राजा बोला, “सुन बाला! ढ ने मुझे गोबर 
का जीवक्योंकर जाना?” पुतछ्छी बोली सुन राजा! एक दिन की 
कथा है कि एक बिराहान, सामुद्विक नाम, सामुद्विक पढ़ा हुआ 
थी, बन में चला जाता था, उस के बराबर दुनया में कोई और 
पंडित न था, अनेक २ भेद विद्या के जानता था, उस ने दरयाफ्त 
किया, कि इस रस्ते कोई आद मी गया है, जब उस के निशान पांव 
के देखे, तो उस में ऊर्ड् रेखा, और कंवल का चित्त नजर आया. 
तब उस ने अपने जी में बिचारा कि कोई राजा नंगे पांव इस राह 
से गुजरा है, उस को देखा चाहिये, कि कहां गया है? यह बिचार 
कर उन पाजञं के निशान देखता हुआ जब कोस भर पर जा 
पहुंचा, तो उस बन में देखा, कि एक आदमी दरख्त से लकड़ियां 
तोड़कर गइड़ बांध रहा है. बिराह्मन उस के पास जाकर खड़ा 
हुआ और पूछा कि द्व यहां इस बन में कब से आया है? वुक् 
बोला कि महाराज! में दो घड़ी रात रहे से आया हूं, तब 
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बिराह्मम ने पूछा कि द. ने किसी को इस राइ से जाते देखा है कि 
बच्ची? उल्ले कच्दा, कि में जिस समें से आया हूं, इस बन में मजुव्य 
का तो जिक क्या है, कोई पंछी भी नजर करतीं आया. फिर उस 
बिराह्न ने कहा, देख तेरा पांव, पांव उस ने आगे रख दिया; और 
बिराह्ान ने सव चिच्द देखे. देख कर अपने जी में सोचने खगा, कि 
अच्ष खबय क्या है कि सब लक्षम इस में राजा के हैं, ओर यह इतना 
दुखी क्यों है? फिर इसे पूछा कि कितने दिनों ले द यह काम 
करता है? उस ने कहा जब से में ने दोश संभाला है, तव से यही 
उद्यम कर के खाता हूं, ओर राजा बीरविक्रमाजीत के गगर में 
- रहता हुं *विराह्न ने पूछा कक बहुत दुख पाता है? वृत्त बोला 
मच्दाराज! यह भगवान की इच्छा है कि किसी को हाथी पर चढ़ावे, 
और किसी को पैदल फिरावे, किसी को धन, दौज्लनत, विन मांगे 
डे, और किसी को भीख मांगे दुकड़ा भी न मिले, कोई सुख में सैन 
करता है, कोई दुख में वौरा रहा है, भगवान की गति नहीं जानी 
जाती कौन रूप किस में रचा है, ओर जो करम में लिख दिया है 
थ्लो जनुस[्य को भुगतना होता है; दुख, सुख, उस के हाथ है, इस में 
किसी का कुछ जोर नहीं चलता * उस से ये बातें सुन और वृच्द चिच् 
देख विराह्मन ने अपने जी में अचरज माना, कहा कि में ने बड़ी 
मिशनत से विद्या पढ़ी थी, सो मेरा अम हृथा गया, और खामुद्विक 
में जो विध लिखी है पुरुष के लच्षन देखने की, सो झूठ ठचरी, ओर 
चहइ उस हम ने अपनी बे फायद: गंवाई. यज्त कह मन में मलोन 
हो, विक्षर करता राजा के निकट चला, कि जाकर उस का भी 


व 
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पांव देखूं, कि उस में मी निशान है या नहीं, और जो लक्षण पोथो 
अमान न मिलेगा तो सब पोधियां फाड़, जला, सन्यासी हो ती्थे 
चात्रा को चला जांऊंगा, फिर संसार से छुछ अर्थ न रक्छंगा, 
क्योंकि, इतनी मुदत को मिद्रनत झूठ कर के पीछे गंवाई तो आगे 
संसार में क्या फल मिलेगा? उस से भगवत भजन करना अच्छा है 
इसलिये कि खारथ न हो तो परमारथ तो होगा * थों वित्ार 
करता राजा के पास जा पहुंचा, राजा को आसीस दी, राजा ने 
इंडवत कर कहा बिराह्मन देवता! तुम इतने मन मलीन क्यों हो, 
क्या दुख मन में तुच्दारे उपजा है? मुझ से कहो, बिराह्मन ने कहा 
राजा! द्व पहिले अपना चरन मुझे दिख़ला जो मेरे चित का संदेह 
जाय. राजा ने अपना पांव दिखलाथा, और उसने कुछ लक्तन उस 
मेन पाया * यह देख सीस निवाय सुप हो रहा, और अपने जी में 
कहने लगा, कि अब पोथियां सब जला, संसार को त्याग, बैराग ले, 
देख फिरिये. यह तो अपने जी में विचार कर रहा था, राजा ने 
कहा पंडित! द्व क्या क्रोध कर, सिर डुलाय, पछताय, चुप हो रहा 
है, अपने मन की बात मुझ से कह, कि द्वू ने अपने मन में क्या ठानी 
है? बिराह्मन बोला सनो मच्ाराज! मेरे पास सामुद्रिक की पोथी 
है, बारह बरस में ने पढ़ कर याद की है, सो मिदरनत मेरी नि्फंल 
गई. इसवास्ते संसार से मेरा जो उदास हुआ है. राजा ने इंसकर 
कहा कि यघइ तुम ने प्रतक्ष क्यों कर देखा? वुच्द योला मद्दा राज! 
में ने बड़ा दुखी देखा, कि उसके पांव में जर्द्ध रेखा और कंवल था, 
ओर उस की रोजी यह थी, कि लकड़ी बन से लाता था, ओर बेच 


तारा उल्लोखवीं पुतली श्ब्क 


कर खाता था, दुच्द देखकर मैं ने तेरा जो पांव देखा तो कोई अच्छा 
छक्षम न पाया, और क् राज सारे नगर का करता है. इस से मेरे 
जो को क्रोध हुआ है, ग्रंथ जला, देस त्याग करूंगा * राजा ने कहा, 
बिराह्मन! सुन में तुझे बुझाकर कच्ता हूं, और ग्रंथ खाधकर तुझे 
दिखलाता हूं, तब तेरा जी पतियावेगा, किसी के लचनन मुप्त चोते 
हैं, ओर किसी के प्रगट. बिराह्न ने कहा में किस त्रइ से जानू, 
राजा ने छुरो मंगवा तलुए की खाल चीर, लक्षण दिखला दिये. 
बिराह्न ने देखा कि कंवल ओर कऊरड्धरेखा है, देखकर उसके जी 
को संतोष हुआ, कहा कि ऐ बिप्र! ऐसी विद्या पढ़ी हुई किस काम 
आती है, कि जिस के सब भेद्र मश्रलूम न तो? इस तरह के लखन 
देख बिराह्मन अबाक हुआ; फिर राजा को आसीस दे अपने घर को 
गया” # इतना किस्मा कच् पतली बोली कि सुन राजा भोज! “कब 
इस योग क्व हुआ जो सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, और 
जो इतना साहस करे सो इस सिंद्रासन पर बैठे, नेम, धम्से, जस, 
आदमी के जाने से नहीं जाता, जैसा फूल नहीं रहता, और उसकी 
सुगंध अत्र में रच्जाती है” « यह सुन कर राजा को छुछ चेत 
हुआ; कहने लगा कि यह संसार थिर नहीं, जैसी तरवर को रांच 
है, वैसी ही दुनिया की गति है; जिस त्रह॒ चांद, सूरज, आते जाते 
हैं, उसो त्रह मनुव्य का जीना, मरना है; जैसे कोई सपने में कौतुक 
देखता है, वैसा ही जग का रूप नजर आता है, और मनुव्य देह 
धरके अनेक₹ दुख भोग करे है; पर सुख यह है जो चरि भजन 
हो « इतना ज्ञान राजा अपने जी में विचार, वहां से उठ, अपने 
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मंदिर में गधा, रात जों तों काटी, प्रभात होते ही फिर वहां 
आन मौजूद हुआ, पृतलियों ये पूछा कि अब में क्या करू तुम मुझ 
थे कहो तब * 


* चंद्रजोति बीखवीं पुतली बोली * 


“महाराज! में समझा कर कथा आप के आगे कहती हूं, एक 
दिन राजा बीरबिक्रमाजीत ने खुश होकर, रास मंडली के अधान 
को आज्ञा दी; यह कातिक महीना धर्म महीना है, इस में कुछ हरि 
का भजन मन लगाकर किया चाहिये, खरद पूनों को डाछुर की 
रास लीला करो. प्रधान ने राजा की आज्ञा पाय, देख₹ के राजा 
और पंडितों को न्योते भेज बुलाया, और जितने गगर के जोगी थे 
उन को भी ख़बर दे तलब किया, और जितने देवता थे उन को भी 
मंत्रों से आवाहन कर के बिठलाथा. रास होने खगा चारों ओर 
से जैर कार शब्द होने लगा, और राजा एकर का शिट्टाचार 
मनृद्दार कर ९ फूलमाल ठाकुर की प्सादी देने लगा; देखा राजा 
ने, सब देवता आये, पर चंद्रमा नहीं आये, यह अपने जी में विच्ार, 
बैताल पर खवार हो चंद्र लोक को गया; वहां जा सनमुख दो, 
दंडबत की, और हाथ जोड़ कर कहा, खाली! मेरा क्या अपराध 
है, जो आपने कृपा नकी और सबने मेरे भाग पर कृपा की है, तुच्चारे 
बिन मेरा काम अधूरा है, अब विजै कीजिये, और काम मेरा 
अऋधारिये. आप को धर्म होगा, मुझे संसार में जल मिक्षेघा, जो 
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कदायित आप इस में बिलंव कीजियेगा, तो में इत्था दूंगा. तब 
चंद्रमा ने इंस कर कोमल, मधुर वचन, से कहा, राजा! में तुझ से 
सत्य कर कइता हूं, द अपने जी में उदास न हो, मेरे जाने से संसार 
में अंधकार तो जाथगा, इस लिये मेरा जाना नहीं बयता, तुझे 
अभिलाषा थी मेरे दर्शन की सो तेरी इच्छा पृणी, तेरा काम खुफल 
होगा, क अपने नगर में जा, जो काम दल ने आरंभ किया है, सो 
पूरन कर * इस तरह रे राजा को समझा अण्टत दे बिदा किया, 
राजा ने सिर चढ़ा लेलिया ओर दंडवत कर अपने नगर को चला. 
रखे में देखा कि जम के दो दूत एक विराह्मन का आन खिये जाते 
है, राजा ने यह देव दृष्टि से जाना, ओर उस बिराह्मन के भी आन 
ने राजा को देख दूर से कहा कि इस राजा से भेंट है; राजा ने उस 
विराह्ान की आवाज सुन कर कहा कि भाई! तुम कौन हो? सब 
उन दोनों ने समझा कर राजा से कह्ा, कि हम जम के भेजे उज्जेन 
जगरी गये थे, विराह्मन का जो लिये अपने खामी के पास जाते हैं; 
राजा ने उन से कहा, पहिले इस विराह्नन को तुम चमें दिखा दो 
पीछे अपने काम को जाओ, वे दूत राजा को साथ ले नगर में गये 
जहां उस बिराह्वान की देह पड़ी थी, वहां दिखाया; राजा देखते 
ही उस विराह्मन को सिर निहुड़ा अपने जी में कद्ने खगा, कि यह 
तो अमारा ही पुरोहित है, राजा ने दूतों को बातों में लगा, नजर 
बचा, दुच्द अम्दत उस के मुंष में डाल दिया; बिराक्षन राम का नाम 
ले उठ खड़ा हुवा, राजा ने प्रनाम किया, विराह्ान ने आस दी: 
दूबों ले आथ जोड़, विनती कर कह्दा, यह जी दान में ने तुम से 
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पाया: चह्त देख कर दूतों ने अपने जी में अचंभा किया, कि यह 
राजा ने क्या किया, हम जा कर क्या जवाब देंगे? यह विचार करते 
हुए दूतों ने जम के पास जा सब राह की अवस्था कही * जम खुन 
कर चुप हो रहा, और राजा बिराह्ान का चाथ पकड़ अपने संदिर 
को लाया, बहुत सा दान दे विदा किया.” यह कथा कह पुतली 
बोली कि, “ऐ राजा भोज! ऐसा पुरुषारथ कर सके तो इस आसन 
पर बैठ, नहीं तो इस खियाल से दरगुजर.” इस तरह वह भी 
ख्षग्न टल गई. राजा उठ वहां से अपने मंदिर में आया; रात जिस 
तिस त्रह से काटी, सुबच्‌ होते ही तैयार हो फिर सिंदासन के पास 
जा खड़ा हुआ, चाहे कि पांव धरे * 
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बोली “ राजा! क्या क् अपनी बड़ाई करता है, और इस अनीत 
की कौन सी बड़ाई है? पहले मुझ से बात सुन ले, पीछे इस पर बैठ. 
माधो नाख एक बिराह्यन था, बड़ा गुनी, उस की तअरीफ्‌ हो नहीं 
सकती जो में करूं, जोगी होकर वच्ठ तमाम ए्थवी में फिर आया, 
कहीं उप्र कर रहने न पाया. मानो काम का औतार था, स्त्री 
देखते ही उसे मोहित हो जाती थी: ऐ राजा! वह सब विद्या पढ़ा 
चा, अति चत्र था, वैखा मत्य लोक में मनुव्य कम पैदा होता है, 
जिस राजा की सेवा करने जाता, वहां दिन दस एक उस का आदर 
ज्षोता और, जब वह अपना गुन प्रकाश करता तब वहइ राजा उसे 
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देख निकाला देता * इस त्रह से देखए भटकता, दुख पाता, कामा 
जगरी में आन पहुंचा. काम सेन वहां का राजा था, उस के यहां 
काम कंदला एक पात्र थो, वह गोया उरबसी का औतार थी. 
गंध विद्या में अति चत्र थी, बुच्द राजा की सभा में बृत्यकर रही 
थी, माधो भी उसी राजा के दार पर जा खहुंचा. दारपालों ले 
कहा राजा को जाकर हमारा खमाचार कह्तो, आप के दरखन को 
एक बिराह्मन आया है; डिहुड़ोदार उस की बात सुनी अनसुनी कर 
गये, वह चारा मांदः वहीं बैठ गया, जों ९ वहां से स्टदंग की आवाज, 
और गाने की खृदा आती थी, तों ९ चद् सिर धुनकर कहता था, कि 
राजा भी मूरख है, ओर उस की सभा भी कूढ़ है, जो विचार नहीं 
करती; यही बात पांच सात दफुत कही, दारपाल खफा हो बि- 
राह्षन देख राजा के डर से कुछ कह तो न सके, पर राजा के 
सनमुख जा, हाथ जोड़ खड़े हुए, महाराज ने जो उन को त्रफ 
देखा, उन्हों ने बिनती कर कह्दा, एक बिराह्मन बिदेसी, दुरबल दार 
पर आन बैठा है, सिर डुलाए कर कहता है, राजा की सभा के लोग 
अति मूरख हैं, जो गुन विचार गहों करते. तब राजा ने उन 
बारपालों से कक्ा, जाकर उस से पूछो, कि उन को मूरख क्व ने किस 
लिये कह्ता ? उन्हों ने राजा की आज्ञा पाय, पौर पर आय बिराह्षम 
से पूछा; महाराज ने आज्ञा की है उन के गुन में रोष क्या है? वह 
तुम बताओ, तो इस तुमइ्दारी बात सच जानें. उद्े कहा बारह 
आदसी चार २ तीन त्रफ में खड़े हुए जो स्टदंम बजाते हैं, तिन में 
पूरन मुखवाक्षों भें एक सखदंमी का अंगूठा नहीं है, इस से बम पर 
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चाप इसलकी पड़ती है, इस से में ने सय को कूढ़ कद्दा है, न मानो तो 
तुम जाकर देख लो *» वे दौज़े ऊुए राजा के पास आये, सब बातें 
आुमाई, राजा ने पूरव रुख के चारों ख्वदंगियों को बुला, एकर का 
अआथ देखा तो उन्हों में एक का अंगूठा मोम का बना हुआ था; यह 
तमाशा राजा देख प्रसल्न कआ, ओर उस बिराह्मन को बुलाया; 
बच्द जाकर सनमुख हुआ, राजा ने दंडवत की, ओर उसने आसीसख 
दी, फिर शिष्टाचार कर गद्दो पर विठलाया; जैसे बस्ख, आभूषण 
आप पहिने थे, वेसेही मंगा बिराह्मन को पहिनाये, और काम कंदल्षा 
को बुला आज्ञा की, कि यह महा गुनी है इस के आगे अपना गुन 
तुम प्रकाश करो जिस में यक्ष प्रसश्ष होवे * काम कंदला राजा की 
आज्ञा पाय अपना गुन जाहिर करने लगी; संगीत नृत्य का आरंभ 
किया. शीशे हंग के भरे हुए षिर पर घर, मुंद से मोती पिरोती 
हुई, उायों से बड़े उदालती हुई, नाचने लगी; सब साज सुर मिलाये 
हुए नाचती थी, इस में फूलों की और अत्र की खुशबो पाकर एक 
भौंरा छड़ता हुआ आकर उसके कुत्त की भिटनी पर बैठा, ओर 
डक मारा, उसके बदन में पीर हुई, तब बिचारा जो कुछ भी इर- 
कत करती हूं, तो ताक्ष भंग होगा, ओर मेरे गुन की हंसी होगी, 
इतना जी में सोच भंडार विद्या कर, सांस रोक, कुच की राह खे 
निकाली पौन खगतेन्दी, वह भौंरा उड़णया. माधों इस गुन को 
देखतेहो मोहित हो बोला, धन्य है तुझे, और तेरे करतव को! 
अच्द कह असख्र होकर, बस्त़ ओर आभ्रषन जो राजा ने दिये थे सब 
अतार दिये. यह्ष देख राजा ओर संत्री आपस में कदने लगे, कि 
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देखो इस बिराह्षक ने क्या मूखंताईं की हैं, कि इस केश को के 
कफ्ड़े और तमाम जवाहिर एक आन में बख॒श दिया * चक्ष जात 
का मिखारी; यहाँ हमारे आगे सवाक्त दिखाता हैं, राजा ने कफा 
हो' बिराहन से पूछा, कि द्‌ इसकें किस गुम पर रीज्षा, वह मेरे 
आमेबयानकर? बिराह्षन ने कच्ता सन राजा! भी मूख है, और 
तेरी सभा भी कूढ़ है, तेरी सभा में यह ऐसा गुन म्रकाश करे और 
कोई गुन का बिचार न करे, इसके कुच पर भौंरा आन कैंठा था| 
सश्ो इस ने अपना सांस रोक, कुच की राह निकाल, उसे ऊड़ा दिया. 
चह्ष काम देख सब कुछ में ने इसे बख॒श दिया * माघो ने जब यह 
बात करी, तब राजा लज्जित हो रह गया, और कुछ राजा से न 
बन आया, कहा इसी समें मेरे नगर से निकल जा, जो सुमूंगा कि 
क् इस नगर में है, तो में बंधव्रा' कर दरवा में डुक्‍्वा दूंगा. तक 
माधों ने कहा मच्ाराज! मुझ से ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आप 
मुझे देस निकाला देते हैं? राजा ने कहा मेंने जो कुछ तुझे दिया था 
शो ढनेमेरे ही आगे दान कर दिया; क्या मेरे फस देने को कुछ 
जथा, जो छ से दिया? सुन कर समाधो मन मीन हो राज सभा 
के निकल, बाहर जा, एक दरखत के नीचे लाकुल खड़ा हो, अपने 
जी में कहने लगा, कि माता बेटे को बिव दे ओर पिता पुत्ष को बेचे, 
और राजा सर्वस ले, तो कोई सरन किस की ले, फिर कहने लगा, 
कि राजा ने तो मुझे निकाला अब में कहां रहूं? जो अनेकर भांति 
की चिंता कर, काम कंदला का नाम छेशे रोता था, ओर इधर 
काम कंदला भी राजा से वच्दाकः कर, बिदा हुई, ओर एक आदजों 
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दौड़ाया, कि बह बिराहान जाने न पावे, उसे ले जाकर मेरे मकान 
में बिठा. वनत आदमी गया, ओर बिराह्मन को ले जाकर उसके 
मंदिर में बिठाया, इधर से यह भो त्रत जा पहुंची, दोनों आपब 
में बैठ कर प्रेम को बातें करने लगे. तब उस बिराह्मन ने कहा मुझे 
राजा ने देख निकाला दिया है, और दर ने अपने घर में बुला 
बिठलाया, जो यक्द बात राजा सुनेगा मेरा प्रान जायगा तो में 
दुख से छुटूंगा, पर तुन्तें भो राजा अति कष्ट देगा, इस से ऐसो बात 
करनी उचित नहीं है, कि अपनी जान जाय. और जग हंखाई हो; 
प्रेम जो है सो दुख की खान है, जिस ने भ्रेम के पैंडे में पांव दिया, 
उस ने कभी सुख न पाया. थे बातें माघो की सुन कर कामकंदला 
मे कहा कि अब तो मैं इस पंथ में आई जो कुछ करे खो भगवान * 
इतना कह खब क्लाजु बाज मंगवा अपूनी विद्या जाहिर करने लगो, 
जितनी विद्या उसे याद थी उतनो जब प्रकाश कर चुकी; तब माधो 
ने उन्हीं जंचों के साथ अपना भी गुन सब कर दिखाया: जब रात 
थोड़ी सी रहगई तब कामकंदला ने कहा कि तुम मे अम बहुत 
किया, चलकर आराम कोजिये; यह कह माधो को रंग महल में ले 
गई, और जितनो खुशी थी सब की, जब गजर बाजा दोनों के जो में 
राजा की बात याद आई, सुध बुध जातो रहो, घबरा करे माधो 
ने कद्दा सुन सुन्द री ! रात तो आनंद से बिताई, ओर अब जो मैं 
यहां रहूंगए, तो दोनों के प्रान जायेंगे, इस से कुछ जतन कीजिये 
जिस में नि्देद आनंद से रहिये. में ने एक बात जी में विचारी है 
कि, अब में यहां से जाऊं, ओर कुछ उपाय कर फिर आ ठुझे भी 


अनुरोधवती इक्कीखदीं पुतलो श्श् 


चहडां से ले जाऊं, क अपना जी मजबूत रख में जरूर आकर तुझ 
बे मिलूंगा, यह बचन में तुझे देकर जाता हुं. इतनी बात छनतेददी 
वुद्द तो मूल खा गिर पड़ी, और माधो ने उठकर राह ली; वहां 
स्ले निकल के बन? फिरने लगा हाय कामकंदला२ करने. इधर 
इसे भी सखियों ने गुलाब का नीर छिड़क कर उठाया, जब छुक 
ज्षोश आया, तब वबुद भी माधो २! एकारने लगी; खाना, पीना 
त्याग किया, बुदतेरा सखियां समझाती थीं, उसके जो में एक न 
आती थी, जों९ गुलाब, कपूर, चंदन, लाए कर लगाती थीं, तों९ 
चौगुनी दाह बढ़ती थी. किसी त्रह्ृ से सीतलता न होती थी, 
जब कोई माधो का नाम, गुन सुनाता था, तब उसे जरः आराम 
आता था * उधर माधो भी भटक ९ अपने मन में विचार ने लगा, 
अब संसार में कौन है जिस के निकट जाइये, जो चुमारा दुख दूर 
करे. इस में उसे याद आया कि खुनते हैं राजा बीर बिक्रमाजीत पर 
दुख निवारन है, भला उसके पास जाइये, ओर देखिये, कि लोग 
सच कहते हैं, या झूठ? यह विचार कर उष्जैन नगरी को चला 
गया, बहां लोगों से पूछा, यहां राजा से भेट आधीन की क्योंकर 
होती है? तब एक उस नगर का बासी बोला, गोदावरो नदी के 
किनारे शिव का मठ हे, उस मठ में राजा शिव के दरशन को नित 
आता है, वहां ढ् जा, जो तेरा मनोरथ है, सो द् कह, तेरी कामना 
पूरी होगी * यह सुन कर वह, वहां गया, और उस मठ के द्वारे 
को चौखट पर लिखा, कि में बिराहान, विदेसी, अति दुखी बिरइ से 
व्याकुल तुच्दारे नगर में आया हूं, यह सुन के कि राजा पर दुख 


श्र अमुरोेअबती इकीसतों पुतक्तो 


विश्वारश है, और जो यह दुख मेरस जासगा तो.में अपना मन 
रा्यूंसा, गद्दी तो तीसरे दिन गोदावर में डूब के आज व्यरूग 
करूंगा. यह्न मुकरंर जो में में ने उदराई है, इस में तुम राजा हो, 
और सदा गौ, बिराह्मन की रक्षा करते आये हो, ओर अब भी 
करोगे, में ने श्रपने मन की बात सब प्रकाश कर दी है * इतनी बातें 
कह पुतली ने राजा भोज ग्रे कद्दा, कि सुन राआ! बीरबिक्रमाकीत 
का यह नेम था, कि अन्न दुखो, बस्तर दुखी, द्रव्य दुखी, भूमि दुखी, 
बिरच् दुखी, और किसी त्रह का दुखी, नगर में आता, राजा सन 
कर जब तक उसका दुख न मिटा देता, तब तक अश्र, जल का तो 
क्या जिक्र है, दांतन भी नचीरता था. खबेरे राजा जब महादेव 





के दर्शन को गया, दर्शन कर परिक्रमा करने लगा, राजा ऊंची 
कुष्टि कर देखे तो कोई दुखी अपने दुख की अवस्था खिख गया है, 
और राजा ने सब बांच, महादेव को दंडबत कर मंदिर में आय 
आज्ञा को, कि साधो माम बिराहान चमारे नगर में आया है, जो 
कोई उसे ढूंढ लाबे, तो मुंच मांगा द्रव्य पावे * यह बात सुन, ज्ञोग 
जगर में ढूंढल को निकले, आाटर वाटर टोलार महृत्तःरु बाग 
बागीज्रः सब लगर ढूंढ फिरे ओर कहीं ठिकाना उसका ल पाया. 
तब राजा ने एक दूती बुला कर आज्ञा की, कि जो द्व उसे दुंच लावे, 
तो झुंद मांगा धन पाये: उस ने कद्दा महाराज! यह क्या कठिन 
कातत है, में अरे जाकर ढूंढ लाती हूं * यह कह उस ने वहां से सीधी 
राह भंदिर को क्षी, जचां उसने लिखा था, जाकर मंदिर के पाल 
बैड रही, यांध् बसें वह भी सटकता हुआ आल पहुंचा; इसे उसे देख 


अम॒रोध्बती इक्लीशर्की पुतस्ती श्र 


सब में वि्वारप, कि हो न हो वइ शिरदी चरी है, किय लिये कि मुंझ 
पीछा, आंसू जारी, तन चीन, मन मील, हो रहा है. थह तो 
चह बिचार कर रही शी, कि वह बिराह्षन वहां आर बैठा, ओर एक 
बार हाथ कामकंदला२! पुकार उठा. चट उसने जा उम्र का हाथ 
पकड़ लिया, और कहा में तेरे ढूंढने के लिये राजा की आज्ञा पाके 
आई हूं, ढ् उठ, मेरे साथ जल्दी चल, तेरा मनो रथ पूरा होगा, 
तेरे दुख से राजा निपट दुखी है « यह सुनतेह्दो, उसके साथ वह हो 
लिया, उसे लिये कप बच राजा के सनमुख पहुंच कर कहने खगी 
महाराज! यह्त वही बियोगी है, जिसके लिये आपने यह दुख पा 
है. तब राजा ने उस बिराहवन से पूछा, कि द्व किस के बियोग से ऐसा 
ज्याकुल हो रहा है, मेरे आगे कह? तब उसने एक आह भर कर 
कहा महाराज! कामकंदला के बिधोग में मेरी चहन गति कई है, 
बच राजा कामझैन के पास है, ढ़ धमोत्मा है, और में तेरे पास 
आया हुं, कद. मुझे उसको दिला दे तो जी दान दे; थर् छुमते ही 
राजा हंस कर बोला सुन विराह्मन! वह बेश्या है, द से उसके मेम 
में अपना सब धर्म, कर्म छोड़ा, यह तुझे उचित नहीं है. माधो ने 
कहा महाराजा! प्रेम का पंथ निराला है, जो गर प्रेम करते हैं, 
सो अपन्य तन, मन, धम्म, कम, सब समर्पन करते हैं, प्रेम की अकञय 
कहामी है, मुझ से कहो नहीं जाती * राजा ने थे बातें खुनी, ओर 
उसे अपने साथ ले, मंदिर में गया, और सब रानियों को आह 
की, कि तुम बनाव, सिंगार कर के आश्यो. रानिद्यां सब सिंगर कर 
आई, और उस विराहमन से राजा ने कहा, किसे तु्ता री इनका जो, 
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उसे इन रानियों में से लो, अपने मन का दुख बिसारो, और रुख 
चेन करो * उज्ञे जवाब दिया महाराज! में आप के आगे सत्य कहं 
हुं, कि मेरी आंखों में वह बस रहो है, इस लिये मेरी दृष्टि में कुछ 
हीं आता. चातक को ढ़षा खात की बूंद से बुझती है, और जल 
पर उसे रुच नहीं होती. ऐसी प्रेम को इृढ़ता बिराह्मन की देख, 
राजा ने अपने मन में विच्ारा, कि ट्खे साथ लेजा कर, कामकंदला 
को दिला दूं, उसके बिना इस के मन को थिरता न होगी * यह बात 
राजा ने बिचार बिराह्न से कहा देवता ! तुम अशनान, पूजा कर 
छुछ खा लो, तब तलक में भी अपने लोगों को बुला, तुन्दें साथ ले 
चलूं, और उसे दिला ढूं, तुम अपने जी में किसी और बात की 
चिंता मत करो, में ने तुम मे यह बचन किया * बिराह्मन अपने 
खाने पीने में लृगा, राजा ने अधान को बुला कर आज्ञा की, कि 
मेरे डेरे नगर के बाइर निकलें, चार घड़ा के बश्ूद कामा नगरी 
की त्रफ्‌ मेरा कूच है, सब लोगों को खबर दो. इस में कितनी 
शक देर के पीछे, राजा तैयार हो बिराह्मन को साथ ले, कूच कर 
डेरों में जा दाखिल हुआ, और जितने राजा के नौकर थे, सब 
रिकाब में हाजिर थे * राजा वहां से कूच, दर कूच जाता चा, 
कितनी एक मंजिलों के बचुद, कामा नगरी से दस कोस इघर डेरा 
किया, और उस राजा को पेच लिखा, कि हम इस लिये आये हैं, 
कि तुन्दारे यहां जो कामकंदला पात्र है उसे भेज दो, नहीं तो 
असम बे युद्ध करने का सामान करो * यह पत्र लिख, एक दूत के हाथ 
राजा-के पास भेज दिया; राजा को खबर हुई कि एक दूत राजा 


अनुरोधवती इक्कीखर्वी पृतली श्ष्थ 


जऔरबिकरमाजीत का खत लेकर आया है, यह सुनतेद्ी राजा ने उसे 
सममुख बुलाया, जा उसने जुदार कर, खत्‌ राजा के हाथ दिया, 
राजा ने उस चिट्टी को वांच कर कहा कि अच्छा कहो अपने राजा 
जे चले आयें इस युद्ध करने पर तैयार हैं * दूत ने आ राजा से कहा, 
महाराज! वह लड़ने पर तैयार है, राजा ने भो हुकम अपने लोगों 
को दिया, कि इमारा भी दल तैयार हो. फिर राजा के जी में 
आया, कि जिस के वास्ते चम आये हैं, उसकी भी प्रीत की परीक्षा 
लिया चाहिये, इस त्रह जी में ठहरा बैद का सवांग बन, राजा 
कामा नगरी में गया, लोगों से मकान कामकंदला का पूछ र रवाजे 
पर जा बैद! हकीम! कर पुकारा * आवाज खुनतेही एक दासी 
बाहर निकल आई. पूछा कि तुम बैद हो तो चमारी नायका का छुछ 
इुलाज करो, जो वह अच्छी चहगगी तो त॒न्दें बहुंत छे रूपये मिलेंगे. 
थे बातें कर दासी उसे साथ लेकर, कामकंदला के पास गई, राजा 
ने देखा, कि निरजीव पड़ी है, राजा ने उस की नाड़ी देख कर कहा, 
कि इस के तईं रोग और कुछ महीं, प्रीतम का वियोग है, जिस से 
इस की यह गति बनी है. यह दात सुम कामकंदला ने आंखें खोल, 
उस की त्रफ्‌ देखा, और कहा कि इस का कुछ इलाज तुन्दारे पास 
हो तो करो, तब उसने कच्दा कि इस का इलाज तो था पर इस समें 
हमसे कुछ कच्ते बन नहीं आता; तब वह बोली तुमहारे पास क्या 
इुलाज था, वह बताओ ? राजा ने कहा माधो नाम एक विराह्मम 
चा, उसे इम ने उज्जेम नगरी में बिरद विद्योगी अति स्ोगी देखा; 
श्रो बच दुख थाय, मरगया. यह् सुनतेदी हाथ कर, उसने भी 


रे अनरो घकली इक्योसवी एतली 


अपना शाम छोड़ दिया. जितनी दाली, राख उस के घर के लें, घाए 
रुख देख सिर पीटर सब रोके लगे, तक इसे कहा, कि तुम कुछ 
'क्ता अपने सन में मत करो, इसे मूक आई है, किननी देर में छुघ 
आवेजी; तुम इल की क_्षोकसी करते रहो; में जाकर अपने घर के 
औषध लाऊं * राजा उलटा फिर अपने दल में आया, और माधो 
के आगे उस के मरने की खबर कही, सुमतेंद्री एक आह के राथ उस 
की भी जान निकल गई. यह देख राजा अपने जी में पद्षता कर 
किचार करने खजा, कि जिस के वास्त्े इतनी सेना साज के फर रमि 
में आया ओर उसके इक तरह से खो दिया. ये दो हत्या मेरे पर 
हुईं, अब अपना भी ज्रान रखना उच्तित मह्तीं * यह बात जी खें 
उद्रा, चंदन बहुत सा मंगवा, चिता बनवा, राजा जीता जलने को 
तैयार हुआ- ,दीवान, जधान, ने जितना मकर किया न माकक: 
जो चाहे कि उस चिता में बेठ आय लगावे, कि बैताल ने आ हाथ 
पकड़ किया, ओर कहा, कि राजा! द्व अपना जो क्यों देता है? 
कब इब ने कहा कि दोकी जान में ने जान के खोई, अब मेरा भो 
जीना संकार में उचित नहीं, दुख बदनामी के जीने से झरना उत्तम 
३ बैताल ने कद्ा, कि राजः में अम्टत ला देता हूं, दर दोनों को 
लिला दे, यह वाह जरूर वेताल पाताल से अम्ठत ले आया, उस 
क्रिह्ान पर लिड़का, बच जो उठा, फिर लेकजाकर कामकंदला पर 
शिजुका, दइ भी जो उठी, ओर माधो₹ लगी पुकारने, राजए की 
खुरक देखकर करा तुम कोन दो, चौर कहां से ऋये को, मुझ के 
कहो? तब राजा ने कहा, इम कौर विकरमाजोत हैं; माथो का बिरक् 
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दूर करने के लिये उष्जेन नगरी. से यहां आये हैं, दू लातिर जमभ् 
रख, कि. तुझे हम माधों से मिला-देंगे. ग्रह छुमते ही वच् उड़ 
राजा के पांव पर गिर पड़ी, कि राजा यह तुम जीदान दोगे, ओर 
जैसा तुच्दारा जस सुनते थे, सो दृष्टि में आया; इतनी बात कब 
राजा वहां से फिर अपने लशकर भें आया. दूखरे दिन अपनो 
फौज ले कामा नगरी पर चढ़ घाया, वहां के राजा से युद्ध किया, 
उस्र राजा ने हार मानी, और कबूल किया, कि इम कामकंदलां 
को भेज देंगे, ओर यह जो उइम ने युद्ध किया, सो आप के दर्शन-के 
वास्ते; और इस लिये कि किसे त्रह्॒ उम्रारे नगर में आप का चरन 
पड़े * आगे राजा से मुलाकात करके वचन्‍् राजा अपने मंदिर ग्रे 
लेगया, बहुत भेट आगे धर कामकंदला को बुला, राजा के आगे 
खड़ा किया, और उसने भी माधो को बुला, कामकंदला का इत्य 
पकड़ हवाले किया, फिर वहां से कूच कर, अपने नगर में आये, 
माधो को बहुत धन, दोलत दे विदा किया. इतनी बातें कच् 
अनुरोधवती पुतली बोली कि ऐ राजा भोज! इतनी सामर्थ ओर 
शैेसा साइस जो ठुझ में हो तो, सिंहासन पर रन धर, नहीं तो 
पतित हो नरक भोग करेगा.” वच्द भो दिब राजा का टलगया 
दूसरे दिन वह फिर आन मौजूद हुआ तब * 
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बोली कि “राजा! दर अपने मन की चिंता छोड़ दे, में जो कथा 
कहती हुं वद छुन- एक दिन राजा बीरविकमाजीत सभा कर बैड 
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चा अधान खे पूछा, कि मनुख्य बुद्धि अपने कर्म ले पाते हैं या उन के 
माता पिता सिखाते हैं? सुन कर मंत्री बोला कि महाराज! घहइ 
जर धूय जम्म में जैसा कर करे है तैशा विधाता उस के कर्म में खिख 
देता है, तिसी प्रमान बुद्धि होती है, माता पिता के सिखाये बृद्धि 
होती नहीं; कर्म का लिखा ही फल पाता है, आदमीर को क्या 
खिखावे, ओर जो सीखे से बुद्धि हो, तो सभी पंडित हों. इस से 
महाराज! कर के लिखे बिना विद्या चोती नहों, कड़ोड़ चतन कोई. 
करे कर्म को रेखा मेटे मिटती गहीं. राजा ने कहा, ऐ दीवान! द्व 
ने चच् क्या कन्ता? संसार भें यह तो जाहिर देखते हैं, कि जन्म लेते 
ही, लड़का माता पिता से जो सुनता है, ओर जो देखता है, उसो 
श्योद्दार से चलता है, इस में कं का लिखा क्या है, यह सिखाये से 
कोखता है, और जैसी संगत में बैठता है, तैसी ही उस की बृद्धि चोती 
है. इतनी बात खुन मंत्री बोला कि ध्मावतार! आप को बराबरी 
अम नहीं कर सकते, यह अपने मन में विचार के तुम समझो, कि 
कर्म का लिखा हो फल मिलता है. तब राजा ने कद्दा अच्छा इस 
बात की परीक्षा ली चाहिये, तब राजा ने एक महा बन में मंदिर 
बनवाया, कि जहां मगुष की आवाज भी न जाय. एक अपने बेटे 
को पैदा होतेह्दी उस मंदिर में भिजवा दिया, और उसके साथ एक 
दाई ऐसी कर दी, कि आंखों से अंधी, कानों से वचरो, मुंद से गूंगो, 
बची उसे दूध पिलाती थी, और परवरिश करती थो; फिर इसी 
तरह से एक दीवान के बेटे को, एक बिराह्यन के पूत को, एक को त- 
बाल के प्र को, जकते हो गूंगी, बचरी, अंधो, दाइयां दे उसी 
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मंदिर में मिजवा दिया, दिन व दिन वे बढ़ने लगे, ओर ऐसी नाड़ी 
चऔोकी उस मंदिर के दो₹ कोस गिदं॑ में बैठा दो, भनृव्य के जाने को 
मो क्या सामथे थी, ढोल, नकारे की भो आवाज न जाती थी. इस 
तरच् ले बारह बरस जब बोत गये, तब एक दिन बिराह्नी ने अपने 
खामी से कहा, कि एक युग पूरा हो चुका, और में ने अपने पुत्र का 
मुंदद नहीं देखा, कदाचित, जो निकल जाय तो मन में देखने की 
अभिलाषा रच्त जाय, इस से लुम अब राजा के निकट जाकर, कहों 
कि महाराज! बारश् बरस बीत चुके; में ने अपने बेटे का मुंद नर्रीं 
देखा, अब मेरे जी में है कि पृत्र को घर सोंप कर दंडी हो तपस्या 
करूं * यह विराह्नी की बात सुन, बिराह्मन तैयार हो राजा के 
पास गया. राजा ने देखते ही दंडवत की, और उस ने भो असीस 
दो. राजा बोला तुम आनंद मंगल से हो? विर[हान ने कहा कि 
महाराज! आप को कृपा से सब आनंद मंगल है, पर में एक कामना 
कर आप के पास आया हूं, यह सुन कर राजा ने कहा कि जो 
तुच्दारा काम है सो कहो. तब उस बिराह्मन ने अपना वह अइ- 
वाल सब कहा, सुनते हो राजा ने प्रधान को बुला, आज्ञा को, कि 
उन चार बालकों को अब मंगाओ, कि बारह बरल हो चुके: दीवान 
झुनतेद्दी तुरत आप खवार हो उन लड़कों को लेने गया. पहले 
उन में से राज कुंवर को ले आया * नख, और केस बढ़े हुए, शरीर 
तमाम मैला कुचैला, इस भेष से राजा के सनमुख ला खड़ा किया. 
राजा ने देख कर कहा कि स्त! तुम कुशल से हो, इतने दिन तुम 
कहां थे, ओर अब कहां थे आये? सब ज्योरा अपना हम से समझा 
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कर कहो. यह खुल ऋुंवर से इंसकर-राजा से कहा, कि आप के 
पुस्य ले सभी कुशल है, और आज का दिन भी छुशल का है, जो 
आप के दर्शन पाथे * थद सुन कर अपने मन में हरपित दो, राजा 
ले मंत्री की त्रफ देखा, मंत्री उठ इाथ जोड़, जुद्दार करके बोला, 
कि मच्ताराज! यह सव कर्म ही का लिखा है * फिर दोवान के पुत्र 
को बुखवाथा, आकर वह भी राजा के सनमुख भवानक भेष से खड़ा 
हुआ, जैसे बनसे भालुक को पकड़ लाते हैं, नाखून, और वाल उसी 
त्रत्ष बढ़े हुए, शरम से नीची गदंन किये, खड़ा था, राजा ने पूछा 
कि तुम अपनी कुशल कहो, कहां थे, और किधर से आये हो? तब 
वह बोला महाराज! कुशल क्षेम कहां है जो उधर संसार में उपजते 
हैं सो इधर विनसते है. जैसे घड़ी भरती और डूब जाती है, तैसे 
मर जानता है कि दिन जाता है, पर दिन जाने है, कि नर जाता 
है, घही जगत का ब्योक्दार है, इस में कुशल क्षेम काहे की कहूं. थे 
उसकी बातें सुन राजा ने दीवान से कहा, इसे यह किसने सिखाया 
है? जो कुछ क्व ने कहा था यह सब सच्त है यह फल कम सेही इसने 
पाया * फिर राजा ने कोतवाल के बेटे को बुलवाया, उसने आते 
ही, राजा को सलाम किया, और हाथ जोड़ खड़ा हुआ. राजा 
ने कुशल पूछी, तब उसने कहा प्रथवी नाथ! दिन, रात नगर का 
पदरा हम देते हें, इस में भी चोर आन चोरी करता है, बदनाम 
हम होते हैं, बिना अपराध कलंक लगे तो, फिर कुशल काहे की 
है? « राजा ने फिर बिराह्मन के पृत्र को बुलाथा, जब वह 
सनमुख आया, राजा ने दंडवत की, उसने मंत्र पढ़ असील 
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री, राजा ने उसकी कुशल पूछी/ 'उपने कहा कि महाराज! आप 
पूढें हैं मुझ से बच बात कि तेरे शरीर में कुशल है, शो कुशल कहां ? 
मेरे शरीर में, दिन वंदिन जुमर घटती जाती है, महाराज! कुशल 
तो तब कचने में आवे, कि मनुव्य चिरंजी होवे, जीवन, मरन साथ है, 
उसकी क्या खुशी कहुं? * चारों की चार बातें सुन कर दीकन के 
कहा, कि सच है पढ़ाने से पंडित नहीं होता, पेडिताई जो कम लिखी 
ह्ोथ तो मिले. थह कह दीवान के तईं सब प्रधानो का सरदार 
किया, और अपने राज काज का भार दिया; और जन चारों 
लड़कों के बिबाह कर दिये, ओर बहुत धन दोलत दी « इतनी 
बात कह पुतली बोली खुन राजा भोज! कलयुग में ऐसा धमोत्मा, 
साहसी राजा होना कठिन है, जो इतनी बुजुर्गों, ओर धन पाथ, 
अपनी कही बात पर खियाल न करे, और जो न्याव का धर्म थी 
झोही कहा, ऐसा जो क्ू काम करे, और इस जोग चो, तो सिंहासन 
पर पांव धर और नहीं तो अपनी यह आस तज-” राजा अपने 
मन में चिंता करता हुआ, वहां से उठ मंदिर में आया, रात को 
लेटा हुआ विचार ने लगा, कि देर मेरा भाग फिरे या आभागा 
रहु- रात तो इसो तरह बीत गई, सुबह हुई, फिर वहीं आन 
मौजूद हुआ, चाहे पांव उठा सिंहासन पर धरे इस में « 
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क्रोध कर बोली “सुन राजा! जो कराचित द्व. इस पर पांव 
रक्तेगा, तो त॒ुते जल कर भझ्ल हो जायगा, ओर तुझे लब्जा नहीं 
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आती, कि द् घड़ीए यह इरादः करके आता है, और जो को ई होता 
तो फिर मुंद न दिखाता; जिस सिंद्ासन पर राजा बीरविक्रमाजीत 
बैठे, तिस के बैठ ने का क्व मनो रथ करे, पंख की वरायरी कौवा नहीं 
करसकता, सिंद्र के समान गोदड़ को कोई नहीं मानता, पंडित के 
बराबर कोई मूरख को नहीं जानता, राजा दर. निर बुड्धि है, और 
कुछ तुझे ज्ञान नहीं, जैसे मछली थोड़े जल में उछुलती है, बैसे ठ॒ 
चोड़ो प्रभुता पाकर इतरा चला है « ऐसी२ कठिन बातें खुन कर 
पुतली रोने लगी, राजा अपने चित में चिंता कर उस पुतली थे पूछने 
छ्गा, कर सुन्दरी! द्व क्यों रोती है? अपने जो का दुख समझा 
कर मुझ से कह, राजा बोरविक्रमाजीत में क्या गुन पुरुषार्थ था? यह 
झुन करुनावती पुतली बोली, राजा! जो तुम स्थिर होकर बेठो 
और कान देकर सुनों, तो में सब कथा कहती हूं * राजा यह बात 
झुन, प्रसक्ष हो, आसन बिछवा, वहां बैठ गया, और जितने लोग 
राजा के साथ थे, गि्दं, ओ पेश, वे सब बैठ गये. फिर पुतली 
बोली कि राजा! वीरविक्रमाजीत के गुन राजा भोज ढ़ सुन, ऐसा 
जसी, सहासी, पुन्यात्मा, इस कलयुग में कोई जर्मा नहीं, शोर न 
कोई जन्येगा, जिस समें राजा विक्रमाजीत संख को मार, राज गद्दी 
पर बैडा, संख के दीवान को बुला कर कहा, कि तुझ से मेरा काम 
ज चलेगा, इस से यह विदतर है, कि बीस दास मुझे अच्छे दूंढ कर 
लादे, जो राज काज करने के लायक हों, क्योंकि तुझ मे काम का 
बंदोबस्त न होगा, में उन से सब अपना काम लूंगा * राजा की 
आज्ञा सुन दीवान बीस आदमी उसी नगर से ढूंढ कर ले आया, 
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कुछ में, बैस में, सुन्दरता में, सब के सब अच्छे थे. राजा के सान्दने 
खड़े कर दिये, राजा उन को देखतेद्दी बहुत प्रखख हुआ, ओर 
ऊश्ची समें सब को बागे पदना, पान देकर, कद्दा कि तुम इसारी 
खिदमत में सदा हाजिर रप्ो फिर उल के कई दिन के वचद उन 
में से किसी को दीवान, किसी को कोतवाल, किसी को फोजदार 
किया * ग्रज इसी त्रहृ श्रे इर एक को एक काम दे पुराने लोगों 
को जवाब दिया, ओर सब नथा बंदोबस्त किया, पर एक उस पुराने 
दीवान को जवाब न दिया: दीवान जब अपने घर में बैठा करता, वे 
सब पुराने लोग आकर हाजिर हुआ करते, ओर आपुस में चरचा 
करते, कि यह राजा बुद्धिवान है, जो राज थों लिया, ओर यंदोबस्त 
थों किया. कई दिन के बअद दीवान ने उन लोगों से कहा, कि 
तुम मेरे पास न आया करो इस लिये कि काम तो मेरे आय 
लुन्दारा निकलता नहीं, और नाइक को राजा सुनेगा, तो खफा 
होगा, और करेगा, कि यह अपने घर में क्या मता किया करता 
है, में अपनी बदनामी से डरता हुं, कुछ तुम मेरे इस कहने का बुरा 
न मानना » यह सुन कर उब में थ्रे फिर कोई उस के पाल न आया. 

अह अपने मन में विचार करने खगा, कि ऐसा छुछ काम कीजिये, 

जिस में राजा संतुष्ट हो, रैन दिन यही विचार करता रहता था, 

एक दिन वह प्रधान नदी किनारे अशनामन करने गया, वहां अशनान 
कर कमर भर पानी में खड़ा हुआ जप करता था, इस में उस नदी 
में एक फूल अति सुन्दर कि वैसा कभी दृष्टि में न आया था, बदतां 

जज देखा, अपना जप छोड़ कर, आगे बढ़ फूल लेकर, जी में 


त्त्स्च कछणावती लेईसर्वी यलली 


विचारा कि घर राजा की भेट करूंगा, तो बच देख कर बहुत खुश 
ह्ोबेमा, वह फूल हाथ में ले खुशीर अपने घर में आ, कपड़े दर बार 
के परत, राजा के पा गया, ओर फूल बजर किया. राजा फूल 
के बहुत खुश चोकर, बोला कि अपने राज, पाट का में ने ते 
धान किया, उच्चे उठ कर भेंठ दी, और आदाब बजा लाथा; फिर 
राजा ने कहा, इस फूल का इुच मुझे लादे, अगर लादेगा तो में 
सुझ से बहुत खुश हुंगा, ओर जो न लादेगा, तो अपने नगर मे 
निकाल दूंगा * यह राजा को आज्ञा ले, अपने मंदिर में आया, 
और जी में विचार करने लगा, कि में ने पूर्व जद्य में ऐसा क्या पाप 
किया है? जो ऐसी सुन्दर बस्तु राजा को दी, ओर राजा ने प्रसक् 
चोकर ली, फिर चइ क्रोध किया, कर्म की गति बुझो नहीं जाती, कि 
अ्षा करते बुरा होवे * अकेला बैठ बहुत चिंता करने लगा, कि 
अगर राजा की आज्ञा न मानूं तो देस निकाला मिले, और ढूंढने 
जाऊं, तो कहां से ढूंढ कर लाऊं, जो दुख पाकर कहीं जाऊं और 
डंढे न पाऊं तो और भी दूना दुख होगा, में चह जानता हूं कि 
काख मेरे निकट आ पहुंचा है, इस से अपयश का मरना भक्ता नहीं, 
अगर थोंच्ीं मरना है तो बन में जाइये, जो ढूंढे मिल जाय तो क्षे 
आइये, नहीं तो वहीं मर जाइथे * इतनी बातें अपने जी में विचार 
डाड़ख करके बैठा, अपने दीवान को मुलाकर कहा, कि किसी का- 
रीगर बढ़ई को बुखा दो, कि एक नाव ऐशी हमें तैयार कर दे, 
कि बगेर मक्षाह्ृ, ओर बिदून खेवटिये के जिधर को चाहें ले जायें. 
बोंद्दी कारोजर, बढ़ई, को शुलवा दीवान ने हाजिर कर रिया; 
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बढ़ई ने कहा कि सद्ाराज! रुछ मुझे लू की आज्ञा शोदे, तो कें 
जरूर बना क्षाऊं, अंची ने दीवान को कद्दा, जितने अद रुपये लांगे, 
उतने इसे दो, तो यह जरुद बना क्ादे; इुपये ऊसे दिल्ले, बह अह 
को लेगया, और कितने दिनों के बच्चद नाव तैचार करणे आकर 
दो; कि तैयार शो चुकी. वॉोडी दीवशण ने अपने साभी ले आशइ 
कहा, आप ले जो नाव बनवाने की आज्ञा दीथी शो तैयार है » बाद 
सुनते ही दीवान उठ नदो किनारे आ, नाव को देख, प्रसक्ष गो पक्ष 
बढ़ई को जोड़ा, घोड़ा, दे पांच गांव €फकर बिदा किया. दीवाण 
अपना सरंजाम नाव पर रखवा आप छुटुम्ब से विदा हो, इाथ जोड़ 
कर करने लगा, कि जो दम जीते फिरेंगे, तो फिर तुम थे मिलेंगे, 
और जो मर गये तो यही बिदा इमारी है *» वक्त जब यह कच्षकर 
रुखस्त हुआ, तमाम घर के लोग कूक भार २ रोने झगे; फिर चऋ 
भी जी भारो किये हुए उस नाव पर बैठा, पाल चढ़ा, किल्ती खोख 
दी, जिस त्रफ्‌ से वत्त फूल बच्ता हुआ आया था, उसी त्रफ लो 
बच चला जाता था, ओर दोलों कराड़ों के दरखूतों को देखता 
जाता था. कितने दिलों में चला एक मच्ावन में जा पहुंचा, 
और खाने की जिनस भी तमाम हो गई, तब उस ने अप्रने जी ओ 
विचारा कि अब नाव पर बैठ रशना उचित नहीं, जिस काम को 
आये हैं उस काम की फिकर किया चाहिये. यह अपने जी में कदहृतर 
था, और किस्ती पाल पर उड़ाथे जाता था, कि एक पद्ठाड़ दर 
लियान उस दरथा के नजर आया, ओर उसो पहाड़ श्रे यामी आता 
चा. किख्ती वहीं लगा आप उतरकर पहाड़ पर मया, कया देखता 
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है, कि जहां तहां दाथी, गेंडे, शेर, अरने, इाड़ रहे हैं, शिवाय उन 
की आवाजों के कोई बात कान महीं पड़ती, छुन९ आवाजें अपने जी 
में सइमां जाता था, इस पर भी आगेही पांव धरता था, जब उस 
पर्दाड़ को लांघ गया, वहां जाकर देखे, तो एक वैसा ही फूल बचा 
हुआ चला आता है, उस फूल को देख जी में ढाड़स सी हुई, कहने 
झगा, कि पैसा फूल दूसरा भी देखा, भगवान चाहे तो रुच भी नजर 
आये «» जो ९ आगे बढ़ा तों? फूल और भी बहते देखे वह अंदेशः 
उस के जी रे कम हुआ, और दिल में कुछ क्रार आया. आगे 
देखता क्या है, कि एक बड़ा पहाड़ है, और उसके नीचे एक मंदिर 
है, उस मंदिर को देख कर अपने मन में बिचारा, कि ऐसा झुन्दर 
मंदिर इस जगह बना हुआ है, चाहिये कोई मनुव्य भी हो. चक् 
कहता हुआ उस मंदिर के पास जा पहुंचा, और वहां जाकर देखे, 
लो एक तरवर में एक तपसो जुंजीर पांओं में बांधे हुए उलटा लटक 
रहा है, हाड़, मांस, चाम, रखकर काठ हो गया है, और ज़स में 
से एंकर बूंद रक्त की उस नदी में गिरती है « और वह फूल हो वहां 
से बच्चती चली जाती है « ऐसे अचरज को देख जो में यों कइने खगा, 
कि भगवान की लीला छुछ वृद्धि में नहीं आती, नीचे निगात्ठ करके 
देखे तो बीस जोगी ऐसेद्दी जटाधारी बैठे हैं, ओर रूख के वे भी 
ज्वडुंक हो गधे हैं. और चारों त्रफ्‌ उनके दंड कमंडल पड़े हुए हैं, 
और जिस शान ध्यान में जैसे बैठे थे, वैशेही बैठे हैं « चर दसा वहां 
को देख, प्रधान उलटा फिर अपनी नाव पास आया, नाव पर सवार 
हो, कितने दिनों में अपने नगर में आन पहुंचा, लोगों ने ख़बर 
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€स के आने की पाई पेशवा लेने को गये, ओर उसे के आये; जो 
कोई आता था मिल कर लेम कुशल पूछ कर बधाई दे जाता था, 
अर में भी उस के नौबत बजने लगी, मंगशाचार होने खगा * यह 
खूबर राजा ने सुनी और एक प्रधान को भेज दीवान को बुलाया, 
वच्च आजकर लेगथा. यह जाकर राजा के पांव पर मिर पड़ा, 
राजा ने उठा छात्री से लगा, लेम कुशल पूछी, और पूछा कद्ां ९ 
तलक ढक गया था, और कहां ढिकाना उसका कर आया? थक 
झुनते ही वे फूल जो लाया था भेंट किये, ओर इाथ जोड़ कर करने 
लगा, कि महाराज! एक अचत॑भे को बात है, जो मैं कहंगा तो आप 
न पतियावेंगे. फिर राजा ने कहा, कि जो ढ ने अर्चभा देखा है 
सो बयान कर, तब वक्त बोला. महाराज! में यहां से चला हुआ 
एक जंगल में पहुंचा, और वहां जाकर एक पह्दाड़ देखा, उस पत्ता 
पर जब में चढ़ा, तो और एक पहाड़ जज्र आया, इस त्रपह् के 
पहाड़ लांघ जब में आगे गया, एक पद्दाड़ के तले एक सुन्दर मंदिर 
देखा, जब में उसके पास गया, वो एक पेड़ पर एक तपसी पांचों में 
जंजीर बांधे ऊछए उलटा लटकता हुआ नजर पड़ा, मास, चाम, सब 
उसका हाड़ में सट रहा है, और रक्त उस देह से जो टपकता है 
सो फूल बन कर बहती है, ओर उसके नोचे देखा तो बीस तपसी 
आसन मारे जिस ध्यान में बैठे थे वोंके वोंच्री रदगये हैं, ओर जान 
एक में भी नहीं « यह सुनकर राजा हंसा, और मंत्री से कहा कि 
ढ उन मैं उसका विचार ठुझ से कहता हूं, कि वह जो क. ने तपडी 
संकश्ष भें लटकता देखा वह तो मेरी देह है, में ने पूर्व जन्म में ऐडी 
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कॉटेज तपस्या को थी, उसका फल यह राज मुझे मिला है; और बे 
जो बीध सिद्ध दर ने देखे सो बीसों मेरे दास हें जो क्. ने ला दिये 
थे ओर उच्च तपस्या के तेज से मेरे आगे कोई नहीं ठरर सकता, 
और उसी बल से में ने संख को मारा, और यक् पूर्ष जन्म का लिखा 
था, इस में कुछ दोष भेरा नहीं * जब तलक में दस एथिवो में अखंड 
रांज करूंगा, ढ़ तब तक मंत्री रहेगा, द् अपने जी में चिंता मत 
कर, दस में दोष तेरा भो कुछ नहीं, जैसा पूर्व जदा का लिखा था 
जो हुआ, और जैसो तब उन्हों ने मेरी सेवा की थी, वैसा ही अब 
छस्वका फल भोग करेंगे, और तब उन्हों ने मेरे साथ जी दिया था, 
इंस लिये में ने उन बीसों को अपने निकट रक्‍्ता है, घर अपना 
परचा देने के लिये तुझ से निदुराई की थी, अब तेरा मन पतिथाया, 
और ठ ने रमारा मर्म बुझा, क्योंकि, सब लोग कहते हैं कि विक्रम 
मे अपने बड़े भाई को मारा, इस में दोष मेरा कुछ नहीं, और जो 
कर्म का लिखा है, सो हो रहता है, आज से में ने तुझे अपना 
अंधान किया, ओर जिस में राज काज अच्छा होवे वत्त कीजो, 
शर्त बात किसी के आगे मत कहियो, इस लिये कि जो सुनेगा सो 
राज के लोभ से जोग कमावेगा * इतनी बात करुनावती पुतली कद 
कर बोली खून राजा भोज! जितना राजा वीरबिक्रमाजीत का राज 
थो तिस का भार उस्रे दीवान को दे मुख्तियार कर दिया, 
और राज पाट श॒वाले किया, जो उसके समान हो तो इस 
िंदासण पर वैहने का नाम ले, नत्ती तो यह खियाल दिल 
थे दूर करे.” वह साञ्रत, ओर वह दिन भी राजा का टल 
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जया, दूसरे रोज सुवत्ष आब फिर बिंद्राघन के पास खड़ा हुआ 
इस में * 


* चिचकला चौबीसवीं पुतली बोली * 


«सुन राजा भोज! में एक दिन की हकीकत राजा विकमाजीत 
की तेरे आगे कइती हूं, सो क् दिल में अपने खुब तरक्ष समझ, एक 
दिन राजा नदी के किनारे दसहरे के नहाने को गया था, वहां 
जाकर देखे तो एक रंडो बनियें की जवान खूब सूरत गदी के तीर 
छड़ी हुई वाल सुखाती है, ओर सान्दहने उसके एक साहुकार बच्चा 
बैठा विलक दे रहा है, और आपुश में दोनों की सेनें तल रहीं हैं, 
कभी तो वच् स्त्री हाथ बचाय, भों भटकाथ, बाल सुखझाती है, 
और कभी सिर का अंचल छाती से सरका, बदन दिखा, फिर छि- 
पाती है, कभी आरसी दिला, चूमकर छाती से लगाती है * इस तरह 
मे अशेकर रीति से च्रेष्ठा कर रही है. और वह भो इसी तरदइ 
इशारे कर रहा है, उन दोनों की हाखतें देख राजा ने अपने जी 
में विचारा, कि इन का तमाशा देखा चारिये, कि थे क्या करते हैं? 
राजा ने झ्षान, ध्यान, अपना भी लव किया पर उन की ओर भी 
देखता रहा, इतने में वह सती अशबान कर, चरुर ओढ़, घूंघट 
कर, अपने धाम को चली, और साहुकार बशा भी उस के पीछेर 
अख्ा. राजा ने एक दरकारा उन दोनों के पीछे लगाया, ओर 
उस च्र॒कारे को कद दिया, कि इन दोलों का मकान देख सब के 
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वाकिफु हो आ, और इमें जल्दी ख़बर दे * जब वइ औरत अपने 
चर में गई, तब उस ने फिर कर देखा, और सिर खोख कर दि- 
क्वाया, फिर छाती पर हाथ धर अपने मंदिर में गई और सेठ के 
बेटे मे भी अपनी छाती पर क्षाथ रक्ता. यह ख़बर हरकारे ने आ 
राजा को दी; राजा भी अपनी सभा भें आकर बैठा और एक 
पंडित से पूछा कि कोई त्रिया चरित्र हमें सुनाओ, कि हमारा जी 
सुख्रे को चाहता है; तव पंडित ने उत्तर दिया, कि मद्दाराज! मेरी 
तो क्या सामये है जो में चिया चरित्र आप के आगे कहूं, तिया का 
चरित्र ओर पुरुष का भाग विरह्षा भी नहीं जानता, आदमी की 
तो क्या छुदरत है, और यह्द देखे ही बन आवे, जुबान से कहा 
जहीं जाता. यह बात पंडित से सुन राजा चुप हो रहा, और 
अपने जी में कह, यह चरित्र देखा चाहिये « इतने में शाम हो गई, 
राजा उठ महल में गया, कुछ खा तुते ही बाचर निकल आया, 
और उस हरकारे को बुलाकर कच्चा, कि ढ़ इस बात का बौरा 
कुछ समझा है? उस ने जवाब दिया, कि मद्ाराज! कुछ मेरे जी 
में आया है, पर आप के आगे कहते शंका होती है, राजा ने कक्ता 
कि जो क समझा है निडर होकर बयान कर, वच् बोला महाराज! 
उस्रे जो सिर खोल कर छाती पर हाथ रकवा, सो उस्रे कद्दा जिस 
वक्त्‌ अंधेरी रात चोगो, तब में तुझ से मिलुंगी, ओर उल्ले भी छाती 
पर हाथ रख जवाव दिया, कि अच्छा. दास की समझ में यह कुछ 
आया है. राजा ने कहा क्व तो सच समझा है, यही उन का मतलब 
है में ने भी वड़ी देर तलक घाट पर मैठ, उन्हों का मुदभ्रा मचलूम 
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किया था, पर ढ़ अब मेरे तईं उस के घर ले चल. इरकारे ने 
कहा अच्छा, मदहाराज! में हाजिर हूं चलिये * राजा ऋरकारे को 
ल्षे उस के मकान पास आया, ओर उस को बिदा किया, पिछवाड़े 
बारे के एक खिड़की थी, उस में से चिराग की जोति नजर आती 
चो, और कभीर जो वच झांकतो थी तो उस की झलक भी मअलूस 
होती थी, जब दोपइर रात गुजरी, ओर खूब अंधेरी होगई तब 
राजा ने उधर से एक कंकरी उस खिड़की में मारी, लगते ही वह 
झांक राजा को देख यह जाना कि वोहो शस्प् आन पहुंचा, फिर 
उस ने तमाम घर का जवाहिर, ओर सब गइना एक डिब्बे में भरा, 
और साथ लेकर, निकल राजा के पास आई, कहा कि यह ले ओर 
मुझे लेचल. राजा ने कर्ता कियों तो में तुझे न ले जाऊंगा, क्यों कि, 
तेरा खाविन्द जीता है, जो कभी खुबर पावे तो राजा के दरबह्र 
फ्रयाद को जावे, राजा तुझे मुझे मार डालेगा, इस्मे विहतर यह है, 
कि पहले, क् उसे मार, फिर आ जो निकंटक हो इम तुम खुख भोग 
करें « उस ने विलंब कुक न किया सुनते ही घर में जा कटारी ले, 
खाविन्द को मार फिर चली आई, और वत्त जवाहिर का डिब्बा 
राजा को दिया, दोनों इस त्रह नगर से बाहर गये, आगेर 
राजा, और पीछे९ वह स्त्री, जब गदी किनारे पहुंचे, तब राजा 
वहां खड़ा हुआ, ओर अपने जी में विचार करने लगा, कि जिस ने 
अपने स्वामी के मारने में विलंब न किया, उस से दूसरे को क्या 
तबब्लुभ होगी, अब इस से जुदा हुजिये, ओर इस का चरित्र देखिये, 
कि अब यह क्या करती है? थ्त दिल में विचार कर राजा ने कहा, 
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हे उन्दरी! में देखूं पहले इस नदी में जल कितना है, जो में इस गरी 
की था पाऊंगा, तो इसी रस्ते तुझे भी ले चलुंगा. यह कच् राजा 
नदी में पैठा, और पैर कर पार का रस्ता लिया, जब उस्र किनारे 
जा पहुंचा, तब पुकार कर कहा कि में तो पार उतर आया, पर 
तुझे ला नहीं सकता, क्योंकि पानी अथाह है * यह कह राजा ने 
आगे की राह लो, तब उस औरत ने अपने मन में बिचारा, कि द्रव्य 
उम्र के चाथ लगा है, उस के खोभ से यह मुझे छोड़ गया अभी रात 
कुछ बाकी है, विद्वतर है, कि फिर घर चलिये, और स्त्रामी के साथ 
जलिये, यह दिल में ठानकर अपने घर में आई और खाविंद के 
पास जा कूक मार ९ हाय₹ कर रोने लगी, और पुकारी दौड़ियो! 
चलियो! मेरे खाविंद को चोर मारे हुए जाता है, ओर घर की सब 
माया भी लिये जाता है, यह सुन कर घर बाहर के सब लोग दौड़े, 
और पूछा, कि चोर किधर है? उस ने कहता अभोर इसी रस्ते नि- 
कल गया * लोग तो ढूंढने लगे ओर यत्व सिर पटकर रोर कर 
कहती थी, कि मेरा सुक्ताग लूट मुझे अनाथ किये जाता है; लोग 
सब लुर्टुंब के समझाने लगे, कि यह भगवाब की माया है, इस में 
किसी का बस नहीं चलता, जब मौत आती है, तो कुछ बचाना लिये 
आती है, इस के दिन पूरे होचुके, भर कौन किसी को यों मारख- 
कता है, और कौन किसो को जिला सकता है? कर. अपने जो में 
ढाड़स बांध, ओर इसकी गतिकर, तब वच्द बोली, कि में भी इस के 
स्राथ सती हूंगी, क्योंकि मेरा जगत में कोई नहीं: लोगों ने बकुतेरा 
समझाया पर उस ने न माना, खाविंद को ले नदी किनारे गई, 
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और चिता बना, उस को लेकर आप भी जलने को बैठी, तमाम 
जगर के लोग देखने आये, राजा भी आन खड़ा हुआ, उस ने 
खात्रि जमअ से आग अपने हाथ से चिता में लगाई और संभल 
बैठी * जब कपड़े, और बाल उस के जलकर बदन में आंच लगी, 
तब घबराकर उठी, और सब लोग देख कर हंसे, वह चिता में से 
कूद नदी में जा पड़ी, तब राजा से चुप न रहा गया, कहा कि ऐ 
झुन्दरी! यह क्या है? वह बोली, सुनो राजा! इस का मम जाकर 
अपने घर में पूछो, और में जो अपने कर्म में लिखा लाई थी. उसी 
का फल पाया, पर ढ. ने अपने घर का भेद न पाया. हम सात 
सखियां इस नगर में हैं, उन में की एक में हूं, ओर छः तेरे घर में 
हैं. यह कर, वह तो पानी में डूब मुई. राजा अपने नहृल में आया, 
और ढिप रहा, किसी को दिखाई न दिया, एक ट्विन, और एके 
रात वहां लग रहा, दूसरी रात जब हुई, आधी रात के समें छरों 
रानियां हाथों में कंचन के थाल, मिठाई पकवान से भर ९ लेकर 
महल के पिछवाड़े की बाड़ी में गईं * उम्र के आगे एक बन था, उस 
बन में संढी एक थी, उस में एक जोगी ध्यान लगाये बैठा था, ये 
हों रानियां दंडवतें कर वहीं जा बैठियां. राजा भी जो उन के 
पीछे२ आया था, यह अच्ववाल देखने लगा, जब सिद्ध अपने ध्यान 
में निचंत हुआ, उन से हंस बातें कहने लगा, और जिस कदर ये 
मिठाई पकवान ले गईं थीं सब आगे रख दिया, उन ने भोजन 
किया, और पान खाकर, एक जोग विद्या की, कि एक देच् की कः 
देह भरें, और उन छ्तों रानियों से भोग किया. फिर वे छहों 
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रानियां विदा हो अपने मंदिर को चली आईं * राजा यह चरित्र 
देख, अपने मन में विचार करने लगा, कि इस सिद्ध ने क्या किया, 
कि अपना जोग रूष्ट किया, और उन का धर्म खोया, यह विचार 
कर राजा सिद्ध के सोंद्ीं जाकर खड़ा रहा. सिद्ध मन में कुछ 
संकोच, कुछ शंका लिये बोला, कि कष्ट नुपति कहां से आया है, 
अपने मन का मुझ से भाव कद्द. तब राजा ने कहा मुझे आप के 
दरसन की इच्छा थी, इस लिये में आया हूं, तब वह जोगी बोला 
कि राजा! ढ् मुझ से जो कामना मांगे स्रो तेरी पूरों करूं, फिर 
राजा ने कहा, कि खामी! एक देच् की छः देह किस त्रह बने, वह 
विद्या में तुम से मांगता हुं, मुझे बताओ, नहीं तो में तुन्दें जान से 
मार डालता हूं * इतनी बात कह एुतली कहने लगी, कि सुन राजा 
भोज! जब राजा ने उस छिद्ध से थे बातें कहीं, तब उसने डर के 
बह विद्या दी, ओर राजा ने वहां परी कर लो, तिस पीछे जोगी 
को तलवारें मार टुकड़े कर डाला, फिर वहां से महल में आया 
और जहां कहों रानियां बैठो थीं वहीं आन कर राजा भी बैठा: 
राजा को देख, छ्ों उठ खिदमत में हाजिर हुईं, किसी ने पंखा 
हिलाया, किसी ने हाथ, मुंद धुलाया, किसी ने पान बना खिलाया, 
इसी त्रह सब अपनी २ प्रीति राजा से प्रकाश करने लगीं, और जो २ 
वे प्यार करती थीं तों? राजा मान करता था. फिर राजा बोला 
झुनो सुन्दरियों! में तुम से चित करता हूं, तुम मुझसे अनहित 
कर, और का ध्यान घरो, यह तुन्दें उचित नहीं. तब वे बोलीं कि 
महाराज! हमारे तो प्रान रचक तुम हो, तुन्दें देखे हम जीती हैं, 
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कुच्दारा ध्यान इस आठ पहच्र करती हैं, जो कधो बाइर कहीं तुम 
जाते तो, तो हम चकोर की त्रह्व तुन्दारे मुख चंद के देखने को 
तरस्ती हैं, और जैसे जल बिन मीन तड़फे, तैसे हम व्याकुल रहती 
हैं, और छिन भर के बियोग में जल कंवल की त्रत्॒ इम कुमहला 
जाती हैं * राजा सुन कोध कर मुखकुराया, कि सच है सुन्द्रियों ! हम 
ने जाना तुन्दारा दिल मुझे नहीं छोड़ता, जैसे एक सिद्ध के छः सिद्ध 
होगये, और फिर वह एकही सिद्ध होगया * यह सुन रानियां एक 
दुम चृप हो कर, फिर बोलियां कि महाराज! ऐसो अचरज की बात 
तुम कहते हो जो कभी न देखी, न सुनो, और किसी को दञृतिबार 
भी जिस का न आावे, क्योंकर एक देच की छः देच् चोंच, और इस 
बात को कौन मानेगा ? तब राजा ने कद्दा कि चलो हम तुन्हें दिखा 
दें * छहों को अपने साथ ले उसो बाड़ी में जा उस गुफा का मुंह 
खोल दिया, देख कर वे सम गईं, और अपने मन में जाना, कि 
राजा ने हमारा सब चरित्र देखा, फिर राजा ने कहा कि तुम ने 
जाना, या नहीं? यह सुन कर उन्हों ने नीची गरदनें कर, जवाब 
कुछ न दिया, तब राजा छहों का सिर काट, उस गुफा में डाल, 
मुंह बंद कर, चला आया, और आते ही नगर में ढंढोरा फेर 
दिया, कि जितने बिराह्मन और बिराह्वनियां ओर बिराह्नों की 
कन्या हैं वे खब यहां आन कर हाजिर होवें * यह उन कर सब 
हाजिर हुईं, जितने रानियों के गहने ओर बस्तर थे वे सब बिराह्म- 
नियों को पद्नाये, ओर एक बिराह्मन को एक९ गांव छत्त कर 
दिया, और जितनी कन्या थीं उन को दान, दर्देण दे ब्याह दिया, 
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और आप राज काज करने लगा + इतनी बात कह पुतली समझाने 
लगी, कि सुन राजा भोज! द्व, बड़ा पंडित है, पर इस आसन पर 
बह बैठेगा जो विक्रम समान होगा.” वह्ठ साआत भी गुजर गई, 
राजा उठ कर वहां से अपने मकान में गया, रात को इसी सोच में 
सो रहा, दूसरे दिन सुबह को फिर सिंद्रासन के पास आकर खड़ा 
हुआ तब * 


+ जैलज्ो पच्चखवीं पुतली बोली * 


“खुन राजा! एक दिन की बात, में तेरे आगे कहती हूं. एक 
भाट निपट दलिद्री ख्राव हाल था, सब प्थिवी के राजाओं के 
पश्स फिर आया था, और एक कौड़ी का किसी से उसने फायदः न 
पाया था, जब अपने घर में आया, तो देखा, कि बेटी जवान ब्याह- 
मे के लायक्‌ हुई है, यह अपने जो में चिंताची करता था, कि उसकी 
भाटन बोल उठो, तमाम देख तुम फिर आये, पर जो कमाई कर 
लाथे, सो कहो; तब उसने जवाब दिया कि मेरी प्रालबध में धन 
नहीं है, इस लिये, कि तमाम राजाओं के पास में गया, और 
शिष्टाचार उन्हों ने सब किया, पर एक दाम न हाथ आया, अब 
भेरे जी में एक बात आई है, राजा बीरबिक्रमाजीत बाकी रह गया 
है, डसके पास भी जाकर मांग, जो मेरे जो का संदेह मिटे. फिर वह 
भाटन बोली, अब तुम कहीं मत जाओ, और संतोष कर रहो, 
कमे का लिखा फल यहीं बैठे पाओगे. फिर भाट ने कहा, कि 
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राजा बीर विक्रमाजीत सुनते हैं बड़ा दानी है, उसके पास अपनी 
कामना जो ले गया है, वच खाली हाथ नहीं फिरा, और अपने 
मकसद को पहुंचा है « ये बातें कर वक्ष राजा के पास चला, और 
गनेश को मना राजा के सनमुख जा खड़ा रहा, राजा ने दंडवत 
की, और वर असीस देकर बोला कि बहुत भूमि फिर आया हूं, 
आप का जस मुझे यहां ले आया है, आप इस मत्य॑ लोक में इंद्र का 
ओऔतार हैं और गुन के निधान हैं, आप के बराबर दानी संसार में 
कोई नहीं, इस समें में आप दान देने को राजा इरिचंद हैं, तमाम 
एथिवी में आप हो का जस छा रहा है, और खामी में कालिका सुत 
हुं, भाटवंस में आन कर औतार लिया है, अब तुन्दें जाचने आया 
हूं, मेरा मनो रथ पूरन कर दो, मैं ने संसार में फिर कर खूब दे खा, 
कि खिवाय तुन्दारे मेरी आस का पुजाने वाला ओ र, कोई नहीं * सेब 
हंस कर राजा ने कहा, कि ढ् अपना मतलब सब मेरे आगे प्रकाश 
कर के कह, जो में तेरी कामना पूरों करूँ. भाट ने कहा यों मुझे 
अपने कर्म्म का भरोसा नहीं, आप बचन दीजिये तो में खात्रि जमतर 
से कहुं, जब राजा बचन देने लगा तब भाट बोला कि महाराज! 
मुझे मुंह मांगा दान दीजिये, कि अपनी पुत्री की शादी कर ढूं, बारह 
बरस की कन्या मेरे घर में बैठो है, इस लिये में जाचने आया हूं * 
चह सुन राजा ने इंस कर मंत्री से कद्ता कि जो यह मांगे वह इसे 
दो, फिर उस भाट ने कददा कि महाराज! जो कुछ आप को देना 
है सो अपने सनमुख मंगा कर दीजिये, मुझे इस संसार में अब किसी 
का इअंतिबार नहीं, राजा ने दसख लाख रुपये रोक, और हीरे, 
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लअञल, मोती, सोने, रुपे, के गहने थाल, भर ९ कर दिये, ओर वह 
ले असीस दे, अपने घर में श्राथा. जो कुछ लाया था सब ब्याह में 
लगाया, और राजा ने पीछे उस के दो जारूस कर दिये थे, कि तुम 
देखो, कि यह घन को ले जाकर क्या करता है? उस की खबर ठोक 
मुझ्े लाकर दो. जब वह शादी कर चुका, और उस के पास एक 
दिन के खाने को भो न रहा, तब उन चरकारों ने जाकर राजा को 
खबर दी, कि महाराज! उस भाट ने ऐसा विवाह बेटी का किया 
कि इस कलियुग में कोई और कर सकता नहीं, जो कुछ आप के 
चहां से धन, दौल्तत लेगया था, सो सब छिन भर में बेटो को दे, 
ब्याह दिया. यह सुन, राजा ने और कई लाख रुपये उस के घर 
भेज दिये, और अपने चित में बहुत प्सल् हुआ, कि धन्य भाग मेरे 
हैं,'जो मेरे राज में ऐसे हिव्मत वाले लोग हैं” « इतनी बात कद 
पतली बोली, “सुन राजा भोज! इतना घन देकर भी राजा ने उस का 
ख्रच सुन, और दौलत भेज दी, ऐसा दानी ढ्व हो तो इस सिंहासन 
पर बैठ, और नहीं तो मन के लड्डू खाने से कुछ हासिल नहीं है.” 
चह सुन कर राजा अपने मकान में आया, फिर सुबच् हुई, स्तान 
पूजा, कर वहीं आन चुपका खड़ा हुआ, इतने में * 
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बोली कि, “सुन राजा! में तेरे आगे श्ञान की बात कहती हूं, 
और क्र मन देकर कान रख, जब आदमो जक्ता है, तो छुछ संग 
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जहीं लाता, और मरता है तो छुछ नहों ले जाता, इस जोतव का 
फल यही है, कि संसार में आकर कुछ करनी करे, ओर जैसी करनो 
करेगा वैसाही फल पावेगा, और संसार में जीवन थोड़ा है, इस से 
हैसा यश करो कि जाने पर भी जग में नाम उत्तर रहे, दोनों लोक 
में रुख पावे, और यह मनुग्य जन्म बार ₹ नहीं पाता, जब पूर्व जन्म, 
दान, छत, तपस्या बहुत कर आंता है तो यह नर देह पाता है, 
और लक्ष्मो दान कर कुछ सोच मत कर, यही अपने जी में सदा 
रख, कि दान हमेशः किया कीजिये, यह भय रूप जो संसार सागर 
है, इस के तरने को सिवाय दान, उऊपकार, और हरि भजन चौथा _ 
जपाय नहीं * में ने तुझ से कहता, कि साथ कोई कुछ नहीं लेजाता, 
में तेरे आगे सब कचती हूं, कि राजा इरिचंद, राजा करन, राजा 
बीरविक्रमाजीत क्या ले गये? और जिन्होंने दान उपकार हरि 
भजन किया उन का जग में नाम रहा, और अंत समें बैकुंठ पाया” « 
थे बातें सुन पुतली की राजा भोज बोला, “कि राजा बोरबिक्रमा- 
जीत ने क्या किया है? वह कह, तब बिद्यावती पुतली बोली, कि एक 
दिन राजा बीरबिक्रमाजीत राज सभा में बैठा था, एक दासी ने 
आकर अरज की, कि महाराज! उठिये पूजा का समां जाता है, 
चह् सुन कर राजा ने बिचारा, कि इस ने सत्त कहा, मेरी उमर 
चली जाती है, और मुझ से ज्ञान, धर्म, पूजा, बन नहीं आई, इस 
से उत्तम यह है, कि इस राज काज की माया भुलाय, अब जोग 
कमाइये, जो कि और जन्म में काम आवे, यह राजा ने अपने जी 
में. विचारा, और राज, पाट, धन, जन, मिथ्या समझ कर तपस्या 
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करने को एक बन में चला, ओर यह विचार करता जाता था, कि 
इस संसार में जीना सबेरे को ओस समान है, ओर जीने के भरोसे 
पर में ने अपना काम अकारथ गंवाया «* यह विचार करता हुआ, 
राजा एक महाबन में जा पहुंचा, बहां जाकर देखे तो एक मंडली 
तपसियों की बैठी हुई है, धूनी एकर के आगे जाग रही है, आसन 
मार २ अपने? ध्यान में लीग हो रहे हैं, कोई ऊड्धंवाहू, कोई 
पंचाग्रि, इस रीति अनेक९ प्रकार की साधना कर रहे हैं, ओर 
कोई उन में बैठा शरीर खे मास काट९₹ होम कर रहा है * इस 
त्रन्त खरे उन की तपस्या देख राजा भी तप करने लगा * आप भी 
तपस्या करता था, और उन की भी तपस्या देखता था, कई एक दिन 
में तपस्ियों ने अपना शरीर सब होम में दिया, उन की देखा देखी, 
राजा भी अपना,शरीर होम में लगा, कई महीनों में राजा ने एक 
दिन सिर भी अपना काट होम में दिया. वहां जो एक शिव का मंदिर 
था, उस में से एक शिव गन निकला, और निकल कर सब तपसियों 
की धूनी में से राख समेट कर, जुदीर ढेरी की, और फिर जा शिव 
को खबर दो, कि महाराज! जो आप ने कहा था सो में कर 
आया * तब शिव ने आज्ञा की, कि यह अन्टत क्र लेजा, और उन के 
ऊपर छिड़क आ. यह आज्ञा पाय, अस्त लाय, जों९ छिड़कता 
था तोंई उन में से एक९ शिवए्‌ राम९ कह उठ खड़ा रहता था, 
सब पर तो उन ने छिड़क दिया, पर राजा की घूनी ऋूल गया, 
और खब तपसी मिल कर शिव की खुति करने लगे, कि ्ि ! 
आप भक्तराज हैं और अनाथ के नाथ * जिल्ले आप का स्मरन किया, 
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विस का तभी तुम ने फल दिया, ओर जहां २ सेवकों को संकट हुआ 
है तहांर उन के सहाय हुये हो * यह स्तुति करके उन तपश्चियों ने 
कहा, मच्दाराज! एक नृपति भी हमारे साथ तपस्या करता था, पर 
मत्लूम नहीं, कि उस को आप की आज्ञा हुई कि नहीं? * यह सुन 
महादेव ने उस गन को त्रफ्‌ देखा, देखते ही उल्ने अम्दत ले जाकर 
जो धूनी बाकी रही थी, उस पर छिड़का, राजा भी री इर कइता 
छठ खड़ा हुआ; ओर हाथ जोड़ स्तुति करने लगा, कि महाराज! 
संसार के सब जीवों की आप सहाय करते हैं, और पालते हैं; आप 
बिना इस संसार सागर मे कौन पार उतारे, जिस ने जग में आ, 
आप को नहीं पहचाना, उस ने अपना जन्म निफंल खोया * फिर 
जितने तपथ्री वहां थे, शिव ने उन को मुंच्ठ मांगा बर दिया, ओर 
खब को बिदा किया, खब के पीछे जब राजा अकेला रह गया, रब 
उसे कद्दा जो तेरी इच्छा में आवे, सो कद. बर मांग, में तुझे दूंगा; 
यह सुन राजा ने कहा मचाराज! आप की दया से सब कुछ है, पर 
एक यह मांगता हुं, कि संसार के जनम मरन से मेरा निबेड़ा करो, 
जेसे और भक्तों का निबेड़ा किया, तैसे मुझ से परम पायी, अधोन, 

दीन, हीन को तारो. यक्द राजा की बिनती सुन, दया कर, शिव 
ने चंस कर कहा, कि तेरे समान झुकर्मी कोई कलि में नहीं) चौर क 
जानी, जोगी, दाता, साहसी, तपय्ी है कलि के राजाओं का उद्धार 
करने वाल्षा है, और में तुझ से कहता हूं, कि अब जाकर द अपना 
राज कर, जब तेरा काल निकट आवेगा, तव द् मेरे पास आइयो, 
चह में ने तुझे बचन दिया, कि अंत समें में में तुझे अचय पद दूंगा, 
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इस से क्र अब जाकर मत्व॑ लोक में आनंद ले राज कर » फिर राक्षा 
करुणा कर के बोला कि महाराज! संसार से त॒च्दारे प्रपंच छुछ 
जाने नहीं जाते, या तो मुझे इस समें तारो, नहीं तो में अपना जी 
देता हूं; तब इंस कर शंकर ने कहा जो कक. जी देगा तो शत्यु गिना 
जम तुझे चाथ से मी ज छुएगा, और फिर आर्यल के दिन भरने 
पड़ेंगे, इस से द्ध जा, उठ, मेरा बचन जी में रख * इतना कह शिव 
तो कैलाश को गये, और राजा के हाथ में कंवल का फूल दे, 

कह गये, कि जब यक् कंवल मुझादगा, तब ढ़. जानियो छः महीने में 
में मरूंगा. फूल के राजा अपने नगर को आया, और अपने मन का 
विचार किसी से न कहा, कितने एक बरस पीछे वह कंवल का फूल 
मुझ्नागया, तब राजा ने जाना कि में ढः महीने में मरूगा, जितना 
कुछ घन, चर दौलत थी, सो विराह्मनों को संकल्प कर दी, स्त्री, 
और पुत्र के खाने को छुछ धन दिया, बाकी सव पथवी बिराह्मनों 
को दान कर दो इस त्रह॒ दान, पुन्य, कर राजा सदेच कैलाश को 
चलता गया” + इतमी वात, कह पुतक्षी बोखी, “सुन राजा भोज! 
विकमाजीत ने इतना काम किया, और जीवन, मरन दोनों चीचे, 
डूस से में तुझे कहती हूं, कि जोने का कुछ भरोसा नहीं, और मरन 
उसके साथ लग रहा है, दुख, सुख भो भगृव्य के शरीर के साथ हैं, 
और पाप, पुन्य भी साथ रहते हैं निरगुन और सरगुन शान भी 
घट में रइता है, पर एक पिरहा री अलख है, इस ले में तुझे कइती 
हूँ, कापाल! कि संसार में कृति की कीर्ति रह जाती है सोई अमर है, 
जो में ने तुझे कद्दा मन बच कर्म कर, सच द. जान” » वह दिन तो 
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थॉ मुजर गया, राजा नाऊस्मेद छो, अपने मकाम को फ़िर गया, 
झुगच होते ही, दाथ, मुंद धो, खान, पूजा कर फिर वहीं आन 
मौजूद हुआ; जितने राजा को सभा के लोग थे, वे भी खब हाजिर 
हुए, राजा ने अपने लोगों से कहा, कि, थे पुतलियां बातें झूठ बनार 
मेरे आगे कहती हैं, अब में इन की बातें न सुनूंगा ओर इस सिं्ासण 
घर बैढूंगा, वच्ठ थक्ष अपने लोगों खे बातें करता था कि * 


+ जमणोती सफ्ताईसवीं पतली * 


बोली, “सुन राजा भोज! एक दिन राजा बीरबिक्रमाजीत 
अपनी सभा में बेठा था, कि कोई प्रसंग निकला इस में कोई बोल 
उठा, कि आज राजा इंद्र के बराबर कोई राजा नहीं है, क्योंकि, 
वच्द देव लोक का राज करता है. यक्ष बात राजा ने सुन किसी से कुछ 
न कहा, और बैतालों को बृज्ला कर कहा, मुझे इंद्र पुरी को ले 
चलो, बैताल तु ले उड़े, ओर एक दम में खेजा कर इंद्र की सभा 
में पहुंचा दिया. राजा ने जातेही वहां इंद्र को दंडवत की, और 
आाथ जोड़ खड़ा हुआ, तब इंद्र ने बैठने को आज्ञा दी, यह हुकम 
पाकर बैठ गया; इंद्र ने कहा, कहां से तुम आये हो, ओर नाल 
दुन्दारा क्या है, देश तुन्दारा कौनसा है, किस अये को यहां आये 
हो? स्लो तुम कहो, राजा बोला कि स्रामी! अंबावती बगरी का 
राजा हुं में विक्रम, आप के पद पंकज के दरबन के अथे आया हूं, 
तब अख्ख्र हो इंद्र बोला, कि हम ने भ्री तुच्यारा नाम सुना था, 
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और मिलने की इच्छा थी, सो तुम ने आन यहां उलटी रीत की, 
अब जो छुछ त॒न्दारा मनोर॒थ हो, सो रूम से कत्ो, और जो ठन्ें 
चाहिये सो मांगो इम ठन्हें देंगे. तब राजा ने कच्ा खामी! आप 
की कृपा, और धर्म से सब कुछ है, और जो छुछ न हो तो में आप 
च्े मांगूं, आप का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, राजा की थे 
बातें सुन कर इंद्र ने प्रसस् हो, अपना मुकट, और एक बिमान दे 
चर अशीस दी, कि जो तेरे सिंहासन को बुरी दृष्टि से देखेगा, वह 
ह॒ते अंधा होगा « राजा वहां से बिंदा हो, फिर अपने नगर में 
आया, और नगर में बधाई बजने लगी « इतनी वात पतली से सुन 
कर राजा भोज, सिंहासन पर कह्ाथ घर कर एक अपने पांव को 
रख खड़ा हुआ, ओर चाहा कि आसन मार गद्दी पर जा बैढूं, 
इतेने में आंख के अंधा हो गया, और दोवानीर बातें करने खगा, 
चाहता था कि हाथ उस पर से उठावे, जुदा न चोता था, यह हाल 
देख पुतलियां खिल खिलाकर हंसी, ओर सव सभा मैचक होगई., 
अपने जी में सब लोग कहने लगे, कि राजा ने यह क्या अज्ञानपन 
किया, कि बिना बात सुने सिंद्रासन पर पांव दिया! यह अपनी 
दसा देख राजा भोज बहुत पछताकर लज्जित हुआ, तब पृतलो 
बोली, कि ऐ मू्खे! क्र ने इमारी बात न सुन कर क्या फल पाया? 
और अब क ऐसा ही रह- यह सुन हिराझा हो बोला, कि इस का 
चतन छुक तुम बताओ, तब पृतली बोली कि राजा विक्रम का नाम 
ले, तब द्ध इस दुख से छूटेगा. जब विक्रम का यश राजा भोज ने 
बयान किया, तब हाथ छूट गया, और आंख से भी सूझने लगा, 
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फिर नीचे उतर खड़ा हुआ * दह देख कर खब लोग भयमान हुए, 
और राजा भी अपने चित में डरा, सभा के सव लोग बोले, कि 
राजा विक्रम के समान चोना इस कलि में कठिन है, फिर पतली 
बोली, कि राजा! इसी वास्ते में ने कहा था और रू मेरी बात झूड 
मत मान, द्. मूर्ख है, कुछ मी तुझे ज्ञान नहों, जो क् विद्या पढ़ा है 
इस से कुछ क्षोता नहीं, शान और ही चीज है, अपने बराबर राजा 
बीरबिक्रमाजोत को मत समझ, वच् देवताओं के समान था, और 
उस के बराबर ज्ञान, ध्यान, तेरा महीं, अपने जी से आस छोड़, चहइ 
सिंदासन तुझे नहीं साजेगा, और संसार में बहुत बातें हैं वह कर 
जिस से संसार में तेरा राज स्थिर हो, प्रताप बढ़े, कीर्ति रहे” « वच्च 
दिन भी ग्रज इन्हीं बातों में गुजर गया, फिर अपने महल में गया 
रात को जो तो काट सुबच्च फिर उसी मकान पर आन खड़ा 
हुआ तब * 
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बोली कि, “सुन राजा भोज! राजा बीरविक्रमाजीत के समान 
बली, साहसी, ज्ञानी, कलि में दूसरा जो कोई हुआ हो, तो मुझे 
बता दे, ओर जो में कहती हूं, सो सच कर जान. एक दिन में ने 
राजा बीरविकमाजीत थे हंस कर कहा, कि खामी! पाताल में राजा 
बलि बड़ा राजा है, कि जिस के दास समान भी क्र नहीं हो सकता 
है, ओर जो अपना राज क् सिर किया-चाहे, तो एक बार राजा 
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बखि के बाल कु छो आ. यह वात सुनते ही बैताऊ्रों को दुख, 
आज्ञा दी, कि पाताल पुरी में मुझे राजा बलि के पास ले चलो, 
झनतेही बैताल दुते ले उड़े, और दम भर भें पहुंचा दिया, राजा 
ब्रह गगर देख, भेत्तक हो रहा, ओर अपने मन में कहने लगा, 

हसा गगर कहीं ताज तक नहीं देखा, मानिंद कैलाश के हो रहा 
है, धन्य राजा बलि को, जो इस नगर का राज करता है « इस 
सरहु से नगर देखता हुआ, राजा की सिंदर पौर पर जा खड़ा 
हुआ, और हाथ जोड़, बिनती कर, द्वारपालों से कपहने शगा, 
अपने राजा को मेरे आने का समाचार कच्ो, कि महाराज! मत्ये 
क्षोक से राजा विक्रम आप के दरसन को आया है, यह सन डिडुड़ो 
द्वार ने अपने राजा के पास जा बिक्रम की खबर दी, सुन कर राजा 
अल्लि ने कहा, ग़र को में अपना मुख न दिखाऊंगा, यह छुन कर 
दइरबान ने आ राजा से कह्दा, कि तुन्हें दसंन न होगा, राजा बिक्रम 
बोला, कि जब तलक दर्संन न पाऊंगा, तव तक्षक यहां से मन न 
डुलाऊंगा * यह वात जाकर दरवान ने राजा बलि से कही, तब 
उस ने कहा, कि बिक्रम तो कौन है जो राजा इंद्र भी आवे तोभी में 
अपना दर्संन बदूं. फिर कई दिन के बच्द एक दिन राजा ने दुख 
प्राथ के अपना सिर काट डाला, कक्नक्ति तमाम सभा में रोला 
अच्ता, कि बज़ा अयुक्त काम इस प्रानी ने किया, राजा ने वात सुन 
इंब कर आज्ञा दी, कि अस्त केजाकर उसे जिलओ), और करो, 
कि तुझे दर्सन होगा, क अपने जी में न घबरा, दस वक्त कु जा, ओर 
अपना राज काज कर, औरर जब शिवरात्रि आवेमी, तब द आइभ, 
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तुझे दर्सन मिलेगा * यह खुन एक दास राजा का अग्ठत खषेमया, 
और राजा वीरविक्रमाजीत पर किड़क कर जिलाया, जय राजा 
सावधान हुआ, उठ बैठा, तब उस ने राजा वल्लि का संदेश्ा सब 
करा... उुन कर विक्रम बोशा कि तुम यह वात कद कर मुझे क्यों 
यहश्काते हो, में तुष्दारी बह मानने का, इस से उत्तम दत्र है, कि दुर्म 
महाराज का दर्शन करू. थक्त सुन ख्ोगों ने राजा के पाथ जाकर 
कहा, कि म्दाराज! वह महीं भागता और जाता नहों, जन इस 
जवाब, ओ सुवाल को कुछ देर हुई, तब फिर राजा विक्रमाजीत 
ने अपना सिर काट डाला, दारपाल ने राजा से कहा, कि महाराज 
फिर उस मनुग्य ने आत्म घात किया, राजा ने फिर अब्दत भेज दिया 
और कहा कि उसे जिला, समझा कर उस के नगर को पढा ढोः 
एक डूत ने आकर राजा पर अस्त दिड़क जिलाय[, और कहा कि 
ढू अपने जी में ठादस रख, अब तुझे त्॒ते दंग दोगा और जितने 
राजा की झरभा के लोग थे, उन्होंने एक मता कर राजा थे कहा, कि 
महाराज विक्रम की आस को निरास मत करो, क्योंकि, इस ने बड़ा 
साइस किया है, उन की बातें सुन राजा बलि उठ कर दार पर 
आया, और विक्रम ने द्सन पाया, और दंडवत कर, क्ाथ जोड़, 
कहा कि महाराज! घन्य हैं भाग मेरे, जो में ने आज आप का दर्सन 
पाया, और जन्म२ का दुख मंवाया. फिर कहने खगा, कि महा- 

राज! क्या मेरा अपराध था जो आप मुझे दसंन न देते थे, 

में साइसी नहीं हूं, या में दानी नहीं हूं, या मुझे लोक के खोग गर्ती 
जानते, यह कौनसा पाफ था, जो मेरे दारे आने से आप ने बुरा 
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माजा? तब राजा बलि बोला, कि सुन विक्रम! छुलनांचक तेरे 
समान और कोई नहीं, अब कान देकर सुन, कि में तेरे आगे इस 
का ज्योरा कहता हुं * पहले राजा इरिघंद बड़ा दागी, 

शाह्रसी, हो गया है, और एक राजा जगदेव भी बड़ा दानी, ओर 
बड़ा प्रतापी हो गया है, उन्होंने बड़ा दान ओर साइस किया था, 
पर तेरा खा जो उन का न था; और उन्होंने भी मेरे रशंन की बहुत 
अभिक्षाषा को थी, पर दर्शन में ने किसी को म दिया, द्व एक दीप 
का राजा किस गिनती में है, पर तेरी तपत्या बड़ी जो रावर है, जो 
तुझे दर्शन मिला * राजा विक्रम ने फिर क्ाथ जोड़ कर्ता महाराज! 
जो आप ने कह्दा खव सच्च है, और में ने निश्यय कर अपने जी में 
माना, कि आप ने मुझ पर बड़ी कृपा कर दसंन दिया, और दया 
कर भवसागर स्ले पार किया, फिर राजा बलि ने कहा कि राजा! 
क्र. अब विदा हो, ओर जाकर अपना राज काज कर, विदा का 
शाम विक्रम ने सुन कर वड़ा खेद किया, इतने में राजा बलि ने एक 
लज्जल मंगा विक्रम को प्रसाद दिया, और उसका गुन बताया, जो क्र 
इस से मांगेगा, यह सब देगा, विक्रम ने हाथ जोड़ कर लिया ओर 
दंडवतकर बिदा हो, बैताल पर सवार हो, अपने नगर को आया. 
जब नगर के निकट आनकर पहुंचा, नदी के किनारे₹ देखे तो एक 
स्त्री का खाविंद मरगया है, उसे जला कर खड़ी हुई वचन डकरार 
रोती है, और कहती है कि अब इस संसार भें मेरा मालिक कोई 
जहीं, और न मेरे पास माया है, किस त्रह में तेरा आह करूंगी, 
और पंचों से सरखरू हूंगी, इसे कदर कूक मार रोनां, राजा ने 
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सुना, ओर देखकर वर रज् उस स्त्री को दिया, ओर करा जो छू. 
इस से मांगेगी सो तेरी चर आस पुजावेगा, उस को ले वह नारी 
जगर में गई, और राजा भी अपने महल में आ दाख्लि हुआ” * 
इतनी बात कह पुतल्लो बोली कि सुन राजा भोज, ये गुन विकम में 
थे, ऐसा साहसी था, और प्रजा का ितकारी/ जो द्व खात खर्ग फिर 
आवेगा तो भी उस के समान न होसकेगा, इस से द् अपने मन के 
खियाल से बाज आ, और जो राजा ने काम किये हैं सो भो तुझ से 
कहुंगी-” वह भी दिन इस त्रह् से टलगया उस के सुबच् राजा 
दीवान को साथ ले सिंहासन के पास फिर आन खड़ा हुआ तब * 


* वैदेही उनतीसवीं पृतली * 


बोली “राजा भोज़! क्व. किस बात पर भला है, सब सखियों ने 
तुझे कथा सुनाई तब भी व पत्थर न पश्चोजा; पदले मुझ से बात सुन 
ले पीछे सिंहासन पर पांव दे.” राजा ने कह्दा अच्छा कह, पुतली 
बोलो, “एक दिन राजा बीरबिक्रमाजीत रात को अपने मंदिर में 
स्ोता था, कि एक खाब देखा, वह में तेरे आगे कहती हूं. क्या 
देखता है? कि एक सोने का महल है, और उस में अनेक २ प्रकार के 
रब्न जड़े हैं, ओर तरह ब त्रद्ृ के पाक पकवान और सुगंधें धरी 
हुई हैं, और एक त्रफ्‌ एक अच्छी फूलों की सेज बिदी हुई है, 
तरफ फूलों के गइने संगेरों में भरे हुए, अतर दान, पान दान, 
गुलाब पाशें, भरी घरी हैं, और मकानृ के चारों ओर फुलवारी 
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खिली हुई है; बाहर उस मकान की भीतों पर रंग ब रंग के चित्र 
बने हुए, कि जिन के देखे से तुर्त आदमी मोहित हो, और उस 
मंदिर के भीतर खूब रूरत्‌ स्त्रियां अच्छे साज्‌ मिलाये मोढेर 
अधुर २ सुरों से बैठी गाती हैं, और एक तपसी बैठा हुआ राग 
सुनता है. यह देख राजा मे अपने जी में कहा, कि यह तपसी इन 
नारियों के योग नहीं है « इतने में आंख खुल गई, और सुबच हुई. 
तब झ्वान, ध्यान, पूजा कर बीरों को बुलाकर कहा, कि मैंने जिस 
जगह को सपने में देखा है, तुम मुझे वहां ले चलो. राजा की बात 
झनते हो बीर उठाकर ले उड़े और पल मारते वहां पहुंचाया- 
राजा ने वहां से बोरों को रुखसृत किया और आप उस बागचे में 
गया और उस मकान को तैयारी देखते ही मैचक हो, अपने मन 
मेंब्कइने लगा, कि यह मकान किसने बनाया है, आदमी का तो 
मक॒दूर नहीं, चाहिये तो विरह्या ने अपने हाथ से चित दे पच के 
रचा है. फिर उस मंदिर के अंदर जा, राजा बड़ा हुआ * इतने 
में वहां जो रंडियां बैठो गाय रहीं थीं, सो राजा को देख अपने 
मन में डर चुप हो रहीं, और उस सिद्ध का क्रम किया, उस ने 
तुते आके दसंन दिया, और वह बिक्रम को देख क्रोध कर बोला, 
कि अभी आप तुझे देता हूं, कि द्ध्‌ जल कर भक्त हो जाता है, किस 
लिये मेरे स्थान पर आया है, सुख से ये स्त्रियां बैठो राग अलाप 
रहीं थीं, ढ्वू ने आकर क्यों भंग किया? यह सुन राजा हाथ जोड़, 
बिनती कर, बोला कि महाराज! में श्रनजान यहां आया हुं, तुन्दारे 
दरसन की मुझे इच्छा थी. ह॒च्दारे क्रीध की आंच को कौन सह सकता 
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है, में आप का दास हुं, चुक मेरी मुआफ्‌ कीजिये. यह सुन, वक्ष 
जोगी बोला कि सुन विक्रम! द्धू ने सच क्या मुझे बड़ा क्रोध हुआ 
था, पर जो ढ. मेरे सनमुख न होता तो में तुझे आप देता, और 
अब में तेरी बात सुन प्रसन्न हुआ, द्व मुझ से मांग जो चाहिये * 
राजा ने कहा कि महाराज! में क्या मांगूं, आप के प्रसाद से मेरे 
यहां सब कुछ है, अन, घन, रतन, हाथी, घोड़े, किसी चीज की कमी 
नहीं. पर एक बस्तु मांगने के लिये में आप के पास आया हूं, जो 
कृपा कर दीजिये तो में मांगूं. यह सुन जोगो ने कच्दा राजा जो ढ 
मांगेगा सो में दूंगा. राजा ने कष्दा यह मंदिर मुझे दोजिये. जोगी 
ने सुन बिलंब न किया, तुर्त वह मंदिर राजा को दिया, और अपना 
जोग रूप घर वहां से तीथे बरत करने को गया » राजा ने जब वह 
महल पाया, तब प्रसन्न हो गद्दी पर जा बैठा, और वे सब रंडियां 
जैसे जोगी के आगे गातियां थीं गाने लगीं, राजा उस मंदिर में 
खुशी से रहने खगा, अनेक २ प्रकार के रखभोग करने लगा » इतनी 
बात कह पुतली बोलो सुन राजा भोज राजा विक्रम तो वहां बैठकर 
आनंद करने लगा, और जोगी तीर्थ३ फिरता था, और जो कोई 
पिद्ध वहां मिलता था उस से अपना दुख कहताथा. इस त्रह से 
किसी और तीर्थ में जा पहुचा, और वहां एक जती से अपने जी के 
दुख का ब्यौरा सब कहा * उल्ने उसे कहा कि द्व अपने स्थान को जा, 
और भेष धर के राजा से जा सुवाल कर वह धरमात्मा है, जभी 
द्व बच मकान मांगेगा तधी तुझे हवाले कर॒देगा. यह उस की सीख 
मान एक बूढ़े बिराह्नन का भेष धर, उम्र मंदिर के निकट आया. 
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इझार पर जा ताली दी, ताली की आवाज सुनतेही राजा वानहर 
विकल आया, और उसे कहा कि क क्या मांगता है? मांग, मैं तुझे 
दूंगा, तब उस ने कहा मच्दाराज! में तमाम प्थिवी फिर आया पर 
अपनी इच्छा का स्थान कहीं न पाया, कि जहां में बैठूं. यह सुन 
राजा हंस के बोला कि यक्द ठांव तुन्दारी इच्छा के मुवाफिक हो तो 
सो, यह सन विराह्यन ने असीस दो, राजा उसे उस जगह पर 
'बिठा, अपने घर को आया” * दतनी बात कह पुतलो बोली, “सुन 
राजा भोज! दर उस के सिंहासन पर बैठने जोग नहीं है, क्र अपने 
जो में नहीं बिचारता जो बिना समझे ऐसा इरादः करता है. जो 
उस की बराबर हो वह इस सिंहासन पर बैठे.” वहच् रोज भी यों 
आखिर हुआ, अचता पचता अपने मंदिर में गया, रात तो जो तो 
कटगई, सुबह हुए ज्ञान, पूजा कर फिर वहीं आकर मौजूद हुआ, 
और सिंहासन पर चाहे कि पांव घरे « 
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बोल्‍्ली, “कि सुन राजा! बावले, अज्ञानी, ऐसा पुरुषा्थ कर मे 
कब किया जो मिंहासन पर बैठने को आया है, एक दिन की बात 
राजा बीरबिक्रमाजीत की में तुझे करती हूं, क्ः सन, कि अपने महल 
में एक रात को राजा आराम से सोता था, इस में कुछ राजा के 
जी में आया, एक बारी उठ कर, काढछा बांध, ढाल तलवार ले, 
अर के कूचों में फिरने जगा. आगे जाकर देखे तो चार चोर 


